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न श शक कट के नर हट 


ह््‌ लिये ्् 
अफाशिक पंग आर स 

पहली जार 'महावीर-बाणी? सस्ता साहित्य मण्डल, नई 
दिल्ली, की ओर से जुनवरी सच १९४२ मे प्रकाशित हुई थी। 
उसके वाद मद्ामण्डछ की ओर से, छगणानाई ग्रन्थनाण के अन्त- 
अत ही, इसका फेंवछ हिन्दी अनुवाद-अश प्रकाशित किया भया 
और प्राव; अमृल्य ही वढ वितरित हुआ | 

अब यह पुरूक अपने पूर्व और पूर्ण रूप में सम्पा5क और 
अकाणथक की अनुमति भूवंक अकार्िंत की जा रही है. यह हमारे 
७ए प्रसनता की बात है | ' द 

इस महंगाई में ' भी भूल्य में अधिक वृद्धि नहीं की गई 
है। हम चाहत हैं कि इस वाणी! का घर-घर में अचार हो | 

8गणाबाइ-अथमाला श्री, चिरणीणाण्णी बडजाते की में। की 
॑ति में 'चछ रदी हैं और यह उक्षका चौथा पुष्प है | इस की 
पत्रेक्नी से प्रात होनेवाछी रकम से यथा-शक्ति दूधरे प्रकाशन भी भेट 
किए, जा सकगे | _ 

8ल-५७ का चित धुल्चि-सम्पन् का-प्रिय श्री ए० जी० 
ननन्‍दुनवारे ने बनावा है। उनके स्नहें! के मूल्य को आभार 
मानकर कम करना हमारे लिए उन्ित-नहीं- है | 

आशा है, इस पुरूक का समाज में यथोचित आदर और 
उपयोग द्वोभा | ह े 

८४ि-दोप से यदि कुछ अशुद्धियीं रह भई होंतो कृपया 
पाठक सुधार र| रु 


पन्ना भुवन, सुताव० “फकीरुचुन्द एन्‌० मेन -- 
-वीर-जयन्ती, २४७६ .._- >अननन्‍्ध मनी, 


क्त ब् निय 
ता० ३१ सात १९५० भारत जन महामण्डरु 


सम्पादकीय 


[ प्रथम संस्करण से | 


मद्यवीर-बाणी के इ४ रूप में आन की एक लम्बी कहानी 
है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक एंस छा<न्से अन्थ के 
-कछन का आयोजन होना चाहिए! जो जैनधम के ५४ अगादि 
साओं का पोइन हो और जिसमे जनघम का सबंधमंबमभाक 
(० कार्य अच्छी तरद से प्रतिनिम्बित हो सके | ज॑त्र मेरे स्नेही 
विद्यार्थी श्री शान्तिषाछ बनमाडी श5 (न्यायतीय, अध्यापक जन 
(४क७ुछ ब्यावर) ने जन उलों में से ऐसा संकरन करके मु 
दिखाया तो भेन समझा कि मेरा लकलप सिछ हुआ | 
उक्त सकंदन की संशोधन होने के नाद उस पर मेरे मित्र 
पशण्डित अबर अशानक्षु श्री सुलछाछठ्जी सपवी (आनचा4 जैनशास्+ 
हिन्दू विन्व-विद्या्य, काशी ) की वेधक दृष्टि फिरी और न 
उपयोगी संशोधन हुए | इस प्रकार 'मिद्ावीर-वाणी' प्रद्ठुत हुई | 
साथ ही “्तवारम्माः तप्डुर्प्र्थमूल;. न्याय से उसके 
लिए, हमारे चिर-परिचित एक उद्धार भारवाडी सज्जन श्री 
मानमण्नी ग्रोरच्छा [अपतिनिधि झकरलोण मानमंण्णी, खीच॑न 
(फरीधी, मार्वाड )] से अर्थ-सहावता भी उपलन्‍्ध हो ४३ | 


[७] 


वह विद्याश्रेमी और विद्योपासक हैं, शानअचार और जनदित में 
संद्व द्नचिष रदते हैं और राष्ड प्रेम में रंगे हुए हैं । “महावीर- 
वाणी! की रामकद्दानी सुनते ही उन्होंने क्वर माई शोन्पिझ७ 
को उच्तित पारिअ्रमिक-पारितोषिक में फरके उसके सम्पादन के 
लिए भुशे उत्त्तादित किया | 


भाई मानमण्नी की इच्छा थी फि अहावीर-बांणी? का 
अधिक-से-अधिक अचार हो, अतः डनेके परामश से इसे 'सस्ता- 
भाइिल मडछो (नंद दिल्‍ली) छारा प्रकाशित कराने का नि*ुचये 
किया भया | मण्डरू के सचाण्क-मण्डल से इसक लिए शीघ्र दी 
स्वीक्षात भात हो भई और उसीका फछ है कि यद ग्थ पाठकों 
के आमने हैं। 


भ।३ मातन्नमणणी ने संचा-मावना से भरितर होकर तथा अपने 
काफा की *ूटति में आयोजित गोलच्छा गअयमाण ” के अतर्भत 
निकालने के पूर्व निरुचय का परित्याथ करके यह गन्य अकाशनाय 
“सस्ता-साडित्य-मण्ड७ ? को दिया है। अतः समसे अधिक धन्यवाद 
के पात वे हैं । शत्तोन्चोहिल-मप्डड ? के संचालक का भी में 
विशेष ऋणी हैँ । 

मूछप७ के ठीक-टीक चशोधन तथा सम्पादन फा भार भाई 
मानभठ्यी का सौंपा हुआ मेंने 354 है और -दिल्‍डी निवासी 
भाई शु्नचंद जन के प्रवछ अनुरोध से भारत प्रधिद्ध, ध्मनन्‍वय 


यह छ्वितीय ससकरण : 


भहावीरूवाणी! का दित्तीय संस्करण अकाशित करने के 
अवसर पर मुझे मास हुओ कि मर इस छावन्से अबत्न को मानव- 
सभाज ने बिना किसी धार्मिक ओर साम्प्रदायिक भेद-भाव के 
आपनाथ। हैं | ेु 

भभवान्‌ महावीर का सनन्‍्दश पुरातन होने पर भी आज पुन; 
इसकी आवश्यकता आ पड़ी हैं. कारण विश्व-थुढ्धे से मानव-समाज 
मे त्राहि-नादि मच रही है और इस कारण वह अपने आपको अगरण 
और निस्सद्वाय पा रहा है। क्‍या थुरोप, क्या एशिया , का अमेरिका 
और इसी प्रकार अपने ढेश भारतवष्र का भी तो यही हाल है 
न! शुद्ध अंनक अकार के होते है. अथ-8&, व्यापार-श&, राष्ट्र- 
अुद्ध, काम-4७, विद्या-6 ओर घभ-४७ . मणदइनी ५७ आदि | 
सनका मूछः. जड़ छोम, अशान और अदंता हैं| इस थुरू को 
'मिथ्वन के लिए. महावीर-बाणी! की औषधि रामबाण का काम 
देगी। जो भी इसका विषेक और पथ्य पूर्वक जीवन में उपयोग 
करंगा वही विश्ववन्ध मद्रात्मा गाधी की तरह अथुरू ननकार 
““असाघुं साधना जिन! (“शाघुत्त से असाधु को जीतना” ) 
साथत्व से असाघु को जीतनेवादा भन सकेधा | और धमीचरण 
का प्रत्यक्ष फछ तो बदी है। 


#ुके यह भी माद्म हुआ है कि खर्गीय बा० पृणनचन्दजी 
नीहर के खुपुन बा० विजयवलिएजी नादर ने अपनी रथभंथ ढाई 


पी 


वर्ष की छम्री जछ-योना के सभये में इस पुराक का घंभरछाो अनुवांद 
करें डाण्य है। इसी अकार सुना है कि छ्ढा में इस पुरतेक फाो 
सिल्लेनी (सिहु७छ) भाषा में अदवाढ कराने की तबारी हो 
रही है । 


प्रा4: सभी जन सम्पदायों के मुनि्यों, यति और पश्छितों 

ब्ये पी] कल 
आदि ने-इस पुस्तक की स्वाभत किया है। बहुतन्से जन भुनिर्यीं ने 
तो अपन घपोवाल में इसक द्वारा व्याख्यान आदि भी दिये हैं | 

अब पुर्तक केंवछ जैनों, के हाथ में न रढकर स्वधम 
सभमाव और थुमधम को पत्चानन के नाते अजेन जनपा में 
भी फैली है । “ ह 


' अनेक समाध्वार-प्यों और “पत्रिकाओं ने इसकी धम्भान५७' 
समालेचना की है और विशाल हृदव से स्वागत किया हैं; एव८्थ 
वे सब्र धन्‍्यवादाद हैं | 


अन्य बहुत-से मित्र जिन॑ंम विशेष रुप से "श-मवप भाई 

बा? विजयसिंदणी नाहइर कटकता निवासी ने जछ से और मेरे 
"परम रुवही भाई शुलाजच८्जी जैन:3इली निवासी ने जो जो अलु- 
पयोगी छुघार मुझ सूचित किए, थे, उनके अनुसार प्रस्तुत सस्करण 
में, जिन-जिन पंथों का उपयोग इस संभह से किया गया है, उनके 
शर॑मूल स्वर्ण की एक चूची गाथाओं या पत्मों की सख्या सहित 
दी जा रहीं है। मेने पत्र! और प्गाथा? शब्दों का ७क ही अथ 
में डपयोग किया है। छन्द-शा्त्र के पारिभाषिक “गाया #«; 
का मेने उपयोग नहीं किया है, इस वात को अवश्य ध्यान में 


[श्] 


रखना पारहिए | अकार-आदि-करमशः गायाओं की धपी ([7065) _ 
इसके साथ जोड़ दी भई है। पारिमाषिक शब्दों का एक फोष 
भी दिया गया दे | | | 


>> ज | ह कं 
अन्त में भर॑ परम-स्नेही भाई शुछात्रचेन्दयी जन तथा पेश- 
भक्त बा० विजयसिंदजी नादर का उनके अत्युपयोगी सुझावों की 
पजनाओं के ९०, भहुत कंतराता-६नक स्मरण करता हूँ | 


पूसर संस्करण के मुद्रण में अंनक अकार की नफछ तथा 
धूचियँ तंथार करने और पुत्तरे भी फुटकर कार्वामें भर परम स्नेह्दी 
विद्यार्थी उपायाव कवि मुनि अमरचन्दजी और शुछावनन्‍्दणी 
जन ने अनथक परिश्रम किया हैं और अंकारादि छी तो भरे 
ज्ये०्८ पुन भाई अनोषचनद पण्डित ने स्वयं ही “अपनी सुर्ष से 
बना दी है। भाई अबोध अम्ब£-विश्व-विद्याल्य के प्रथम श्रेणी 
के स्नातक है. पारेज्ञत एम० ए.» हैं और अधिकतर विद्या मे 
सुरुचि सन वॉलि हैं। महावीर-वाणी के छप्कर प्रक८ होने ५२ 
भाई प्रयोध टव्यन युनिवा्सिटी के पी-एचच० डी० होकर भारत 
पहुँचंग । .ये-वीनों मेरे अति निक० के, स्व-जन हैं। अतः 
आमार की अपक्षा उनका सादर स्मरण करना ही विश 
उचित होगा | 


एक चात खथ्कती हैं कि “महापीर-वाणी” में भमवान 
महादीर की एतिदासिक मानवता का परिचय नहीं दिवा जा 
रह। है। मित्रों ने सचित भी किया था, परूछ परिनय संक्षेप 
में लिखना संम्मव नहीं और विखार से छिखने में कामर्गों क|४ 


[१२ ] 


वनभ्ममन रोक रहा है। अतः काथ्रज की सलभता होने पर फिर 
कमी श्रमण ममपाच्‌ महावीर के ऐतिहातिक मानंव-्चरित्र का 
मरिषव छिखने का सकसप है | 


पुस्तक वधों में छपी है। अकाशके माई चिरजीलारूणी 
जडजाते हैं जो हमारे विशेष स्नही हैं। उन्होंने अपनी भाद-ल्टति 
को अथमादा में अस्छुत पुर्तक छीापी है। प्रूफ संगोधन इतनी 
दूर से में सं नहीं कर सका हूँ, परन्तु जन-जगत ? के सह- 
समभ्पादक भाई जमंनाछाण्जी जन ने किया'है'] प्रकाशक और 
संशोधक दोनों घन्ववादीह हैं |: 


,बीर सं० २४७६, - 
वि० सं० २० ०६, ले 
अलप्लयब तृतीया बेच२दास दोशी 


४२ / व, भारती निवाध सोध्षाइटी 
एडित जज) अहमेदानाद 


अरुवाषनों 


तक च्च्स्स्च्य््टिटयता 


का 


सन्‌ १९३५ से सन्‌ १९३८ ई० तक) सेदुल लेजिस्वडि० 
असेम्नडी का सदस्य होने के कारण, इक्षको, अति वष, ढाई तीन 
महीने, माव-फाल्सुन-'पेच में, न दिल्‍ली में रहना पडा | दिष्णी 
निवासी श्री धुरानन-चन्द जन, पढें, कई बेर, धुश्त् मिझने को आये, 
और किसी प्रसंग में, श्री ज॑ंचरदासजी की 'प्चा उन्होंने की | सच 
१९३६९ में, मार्च के महीने में, भ[ुरानचन्द जी, किसी कार्य के वश, 
काणी आये, मुझसे कह कि श्री चेचरेदास जी ने, जो अब्र अहदभदा- 
बाद काछिण में आकृत भाषा और जन दशन के अव्यापके हैं, _ _ 
“ अद्ावीर-वाणी ? नाम से एक ग्न्‍न्य का संकलन किया है, ओर 
उनकी बहु इच्छा है कि घुम (मभवाचद्वास ) उनकी अव्तावना 
जल दो | भेने उनको समझाने का यत्न किया, मरा व्रत ७२ वर्ष, 
का, ओंख हुतछ, सत्र शक्ति क्षीण; तीन चार गथ अंग्रेजी, दिन्दीं, 
संध्कृत के, जिनके ७७ अंश लिख, और ७४प भी ये हैं, ५० 
करन को पड़ हुए; अन्य, सामाजिक जीवन में अनिवा+$ झैभटों' 
की भी कमी नहीं, थोडा भी नया काम उठाना मेरे छियर.निर्तांत 
अनुचित, सर्वोपरि थढ कि में आाकृत भाषा और जन साहित्थ से 
अनमिन्न | पर भुछात्नचद जी ने एक नहीं माना; दिष्ी जाकर, 
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थुने: पुनः उुशकों जिखते ही रहे, कि श्री बेचरणास जी ने निरुच4 
कर छिया है, कि त्रिना मेरी अस्तावना के, अ्थ छपेगा ही नहीं । 
इस प्रीक्ातढ के आगे, मुशकों मानना ही पडा | 


श्री भुझाब'पन्‍्प जी, “महापीर-वाणी” की हस्त-डिखित प्रति 
हे करा खयय काशी आये। मेने समग्र ग्रंथ, अधिकांश उनसे पढ़चा 
कर, शेष स्वयं देख फे७ समाप्त किया ।-सस्लवीर-स्वामी की, लोक 
केयहित के छिय्रे कही, कर्णामयी, वेराग्य भरी, वाणी को खुन 
आर पढ़े क७छ पित्त में श्रान्ति के खान में असनता ही हुई, और 
सातन्विक भावों का अधुमव हुआ | है 

महावीर खामी और गौतम ३७, ३७ वर्षो की छुटाई बडाई 
_ से, समकाडीन हुए, यह निर्विवाद है| फिल्‍्छ श्न दोनों - महा- 
धुदषों के जन्म और निर्वाण की टीेक तिथियों के विपव में ऐति- 
. खविदों में-मतमद है; तथापि यह सब-समभ्मत है कि विक्रम पूर्व 
छटी शताब्दी में दोनों ने उपण्च किया। जैन सम्प्रदायों क। विश्वास 
है कि मदवीर का, जिनका पू+-नाम वर्तमान”? है, जन्म, विक्रम 
'पूर्व ५४२ और निर्वाण वि० पू० ४७०, में हुआ | 


उस समय में (भल्पि? कम थी, “श्रुति? और “स्मृति” की ही 
रीति अधिक थी, भुर के, ऋबि के; मद्ाप७प के, आचाये के वनचनों 
को श्रोतराभण धुनंत और स्थूति में रख छेते थे। महावीर के निर्वाण 
केब्राढ दूसरी शताब्दी में नढा अकाल पडा, जिनानुवायी, “क्षपण? 
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नौ अमणों! कहणने वा, साधुओं का संब बहुत बिखर गया; 
क० फरन की परम्परा में भंग हुआ; बहुत उपदेश छत हों भव । 
अकाछ मिव्न के बाद, स्थूठमद्राचार्य की एंखरेल में, पादाछधुत 
में संघ-का चरडा सम्मेलन हुआ; बचे हुए, उपब्शचों का अधुक्षन्धान 
और राशीकरण हुआ; पर छिख नहीं गये । भहावीर- निर्वाण की: 
नवीं शताब्दी (वीर-निर्बाण ८२७-८४० तके) में, मथुरा में स्केंदि- 
छाचा4, और वण्मी में नागाजुन, के आधिपत में, सम्मेद्त 
होकर, उपदेशों का सअ्रह किया भया, और उन्हे जिलवाबा भी 
गया | निर्वाण की दखवीं शताद्वी में बहुत से श्रुत॒धारी साधुओं का 
वि०७द्‌ हुआ | इस बेर, देवर्धिगणि क्षमा श्रमण ने अवशि्ट संघ्र 
को बलमी नगर में एकन करके उक्त दोनों, मारी और वर्भी 
बाचनाओं, की समत्ववपूवेक छिपि कराई | जिनोकत चल के नाम 
से अतिद्ध वाषयों के सञ्रद्दीता, यह प्वर्षिगणि ही माने जाते हैँ । 
उमा-स्ताति के ४ तच्वार्याधिगम चूत > , जो प्रायः जिननिर्वाण के 
४७१, अथात्‌ विकम संबत्‌ के प्रारम्भ, के राभग, |किसी समय 
में, लिख मय, और जिनमें जनदर्शन का सार तहुत उत्तम रीति 
से कह्य हैं, वे इनसे भिन्न हैं | दंवर्धिभणि के सकछित सूत्र, 
आचाराम, चलकतांग, व्याख्वाध्राप्ति, दशनकांलिक सूतादि को 
देखना का भुशें अवसर नहीं मिछा | श्री बचरदासनों ने, -उन्दीं 
सूर्यो में से, खथ महावोर स्वामी के कहे इछोकों का >&रण और 
संदर्भ, प्रद्ठुत ग्रथ “महावीर-वबाणी”? में किया है | 
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२९ शूजोत्रा अध्याथों में, ३४६ आकत इ्लोढ़ों, और 
उनके हिन्दी अनुवादों का सम्रह है | भुशको नहीं सात है 
कि जन वाइमब में इस प्रकार का कोई अंथ, आचीन, है 
वा नहीं | थाव; न होथा; अन्थथा, श्री वेचर०ास जी को यह 
परिश्रम क्यों करना हीता | बौ& 4 इमब में, ७क छोटा, ५२ 
बेहुप उच्म गंथ, “घम्म-५८? के नाम से, पेसचा दी प्रतिद्ध है, 
जला वेडिक वाइमथ में “मसवद्धीता? ; ४घ+म-पढ” भी स्वयं 
३ क्त प्मों का संग्रह कहा जाता है| संभव है कि “महावीर- 
वाणी ?, जैन सम्पदाव में पथः वह्दी काम देने लगे, जो यौद्ध 
सम्प्रदाव में धश्मपद्‌ पता है | ह 

भेद इतना है कि; ८ मह।वीर-बाणी ? के अधिकतर इंटोंक, 
संधार की निन्‍्दा करने वाऊे, वेराग्य जयाने वाछ, यतिधर्म संन्वाध- 
घन दिखाने बाछे हैं, गहस्थोपयोगी डंपंदंश कम, हैं, पर हैं; विनय 
पेलाध्याव में कितने ही उपदेश भदस्थोपयोगी हैं। .' 

सुझे यह बेख कर विशेष आनन्द हुआ कि बहुतेरे ३लोेक ऐसे 
हैं, जिनके समानार्थ इलोक प्राधाणिक बेदिक और जद अंथों में भी 
बहुतावत से मिल्त हैं। अथम मगभत्य च्याय के बढ के ६ अध्यायों 
में पीच धर्मों की अरशता की है अहिसा, धत्य, अस्तेय, सहाच्थ, 
अपरिह । मनु€ूदति, बी पंचणीछ, योग-धून आदि, इन्हों पा 
का उपष्श करते हैं। ये, ४हस्थ, भ्ावक, उपास्तक के छिये भी, दश- 
कील-समव के (अत के ) अव७६ के साथ, 3पयोगी हैं; और यप्रि, 
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संन्वासी, भिछ॒, क्षपण, अमण के लिये भी अधिकाधिक मात्रा मे; 
उन अवच्छेपों को दिन दिन कम करते हुए, परमोपयोभी हैं, जन व 
सर्वथा लमयों (शर्तों ) से अनवच्छिन द्वो जाते हैं; तन “ मदामत ?? 
शेकर सच: मोक्ष के ३४ होते हैं । 


अध्िस-सन्च च। अतणम च) तचो न्‍य भम्मे, अपरिष्गई-च, 
पडिवज्जिया पचच महृत्वयाणि, चे रिज्ज धर्म जिगद्तिय विदून 


- धम्मसुत्त+-*णछो+क रे 


आझ्षण सूजाप्याथ के भ।१ वैसे ही हैं, जैसे महाभारत के शांति- 
प्र में कहे हुए आवः बीस इस्णेकों के हैं, जिनमे से अत्येक के 
अन्तिम शब्द यह हैं, “तं दवा आक्षरं विद: । चन्‍्मपद में भी 
+जाक्षेण वगो ? में ऐश ही भाव के श्लोक-हैं | 


न जदाहि न थोत्तहि न जच्चा दोति माक्षणों;- 

यम्हिसच्प च पन्‍्मो व, सो छुनी) सो घ आक्षपो |“: 
,.. न चाह आआक्षण भूमि योनिज मर्ि-सभ्मवे, 

अकिंचनमनादान; तमई जैमिं आक्षण । ( घम्मपद) 


८ महावीर-वाणी ? में कह। है, 


" अलोडप, मुहाथीषि 'अणगाईः अंकिषन/ 2 ४ 
असत्तत्त गिह्प्येस, ते वर्ष चुम साहणे | - 
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कम्मणा अभणों होइ, कम्छुणा होई खतिवों 
बसों कम्भुगा होई, सुद्ो ह१३ कम्पु्णी [ - 


जन आभमम उ्तराव्ययन; अ० २५, गाथा २८-३२ 


कुछ लोगों को यह आंति होती है कि सद्वीर और बुह ने 
कीव्यवध्यों को तोड़ने का वतन किया | ऐसा नहीं हैं; उन्होंने तो 
'उक्षको केव७ सुघारन का ही बत्न किया है। महाभारत में इनः' 
सुन ई५०० शब्दों मे, वही नात कही है, जो महावीर ने कही है। 


न योनिरनापि सत्कारो, न श्रुते न च ध्ततिः; 
कारणानि छिजलस्य इचमेव तु कारणम) 
ने विशेषोडस्ति बीना, सर्व आह्यमिद जभत्‌ हे 
तह्णां पूजकष्टे हि, कमेमिवंणता भतम ) 


महावीर ने और 3६७ नें; दोनों ने; ““कमंणा वर्ण: ? के 
विद्धान्त पर ही जोर दिया । यही घि&व्त, उत्तम वण-ब्यवस्था 
का भूछ सेव हैं; इसके ने मानने से, इसके स्थान पर “जन्मना 
वर्ण? के अपतिद्धान्त की स्थापना कर देने से ही, भारतीय 
जनती की वर्तमान घोर इुर्दशा हो रही है। ._ 

थद खेद क। स्थान हैं कि जन सम्प्रदाय में भी व्यवह्ारतत 
नलिनोपदिष्य सिद्धान्त का पॉलेन नहीं होतो; भपष्युर्त उसफे विरोधी 
अप-विडाच्त का अनुसरण हो रहा हैं | में आशा करता हूँ, कि 
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८८ महावीर-वाणी ? के द्वारा, जैन सम्प्रदाय का ध्यान इस ओर, 
आर्ट होगा, और सम्प्रदाय के माननीय विद्वान यप्ति जन, इस, 
महावीर के; मान और गर्व के परमोषयोगी उपद्श, आदिश' 
का जीर्णाद्धर अपन आनुवावियों के व्यवहार में करावेगे | 
अन्त में, इतना ही कहना है कि में, अकुत्पा, समन्‍्वथवादी, 
सम्बादी, सादुइयब्शों, एक्थदशी हूँ; विरोधव्शी, विवादी, बेडंबथा- 
न्वेषी, मेदावलोकी नहीं हूँ। मेरा यही विश्वास हैं कि सभी लोक- 
दितन्छु भद्दाएुर्षों ने उन्हीं उन्हीं सत्यों; तथ्यों, कब्याण "मार्गों का 
उपदक्ष किया हैं, जीवन के पूर्वाध में लोक-याना के साधन के छिये, 
और पराध में परार्थ-मोक्ष-निवाण-निःअ्वक्ष के साथन के ड़िये; 
भारत में तो महृधियों ने, महावीर स्वामी ने, शुरू देव ने, मुख्य 
४0७५ शब्द भी आावः वही अयोग-कियि हैं । | 
£ महावीर-वाणी * के- अन्विम “विवाद सूत्र! में, कई वादों 

की बी कर दी है। और उपशहार बहुत-३5७ झेन्दों में १२ 
दिया है | 

एजमेबाणि जम्पन्ता, "बालो पॉड्तमाणिणें, 

निययानियय सन्त, आ्भवथाणन्ता अल॒द्विया | 

अथात्‌ ; प्‌ 
एवमतानि- हि जस्पन्ति, बाला; पण्डितमानिनः, 
नियताइनिवत सेन्तम अजानन्तो - ह्यजुद्ध4+॥) - 
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यही आशय उपनिषत्‌ के व्रावय का ग्ह 
/ अविद्यावामन्तर.... कच्मानी३, 
स्यवधीर।:.. पण्डितम्भन्थमानाः, 
दन्ट्रभ्थमागाः परिवन्ति मृढाः, 
अन्पनेव नीवयमाना यथान्प॥ | 


आज काल के:पांडित्य में, शब्द बहुत, अर्थ थोड़ा; विवाद 
घहुत, सम्ाद नी; अदृमइमिका , विहता प्रदर्भने "७ पंहुत॑, चधंज्सी- 
नेच्छा .नहीं; प द्रोह बहुत, सनेद धींति नहीं; अक्ार-परछाछ अंहुर्त, 
सा<-घान्य नहीं; अविया-दुविद्या बहुत,सह्षिच्ध। नहीं; शात्र का अर्थ, 
भव्यथुद्ध । आचीन महापुरुषों के वाक्यों में, इसके विर७, सार, 
सण्रान, स्व बहुत, अर और अतत्‌ नहीं | कया किया जाय) 
मनुष्य की प्रकृति हीं में, अविया भी है और विद्या भी; दुःख 
भोभने पर ही पेराग्य और सदूबुद्वि का उदय होता है।। 


सा बुद्धियंदि पूतर स्थात्‌ कः पतेदेव अन्‍्धने ! 


फिर फिर अविद्या का प्राउल्य होता है; पमनस्य, अशांति, 
युद्ध समाज की हुन्बंबस्था घढ़ती है; संत पुरुषों, मछापुरुषों का 
कपव्य-है कि 'प्राचीनों के 'धद्बुपदेशों का, पुनः पुनः जीगोद्धार और 
प्रचार करके, और सब की एकवाक्यता, समरसताी, दिखा के, 
मानवसमार्ज में सीमनस्थ, सांति, छ॒ष्टि, पुष्टि का अधार कर; बेसा 
मद्ववीर और छ& ने किया]. “८ हर 


[११ |] 


जैन शास्त्र के प्रति& दो रछोक, एक हिन्दी का और ७क 
नसरइत का; मेने बहुत वर्ष हु५, श्री शीतल्प्रशाद-जी श्रक्षचारी 
'(जेन ) से धुन; मुझे बहुत पिव लगे, ५... : 


शक ग् 


का बइसरे धुरुष की, वा में दो सरदार, 
एक जीच की जीविका, ५क जीष उद्धार | 
। आश्षवों अन्‍्षदिंतुए ध्यान मोक्षहेंधुरुच संवरः, हक ४; 
इतीवभ-आइती भुछ्टिः सवमनन्‍्वत्‌ प्रपश्षनम, | 
वेशेषिक चूत हैं, ह 
युतोडम्थुद्व-निःअवध-सिद्धि! से घमः। 
तथा वंदान्त का प्रविद्ध ईोक है, ह 
बन्धाव विषवा55सक्त, मुबत्य निर्विधय मन 
एवश्‌ शान च मोक्षशव, सर्वोडन्चो अन्यविस्तरः | 


समय समय के सम्प्रदावाचार्य, यदि एं विरोध-परिदार पर, 
सम्बाद पर, अधिक ध्यान दें और विलंब, तो श्थ्वी पर स्त्रग हो 
जा4 | पर प्रायः स्वथ महा “€ आखव -अस्त होने के कारण, 
यति-मिक्षु-संन्धासी का रूप रखते हुण भी; भेद-बुद्धि, कछदे, राग-;.५ 
ही भद॒ष्यों में बाते हैं | यहों तक कि स्वये #दहावीर और बुर के 
जीवनकांछ में ही, (यथा ईणा और मदृम्मदे के जीवनकाल में दी ),- 


अध्याय' विषय 


१ सगल-सृल 


शः 
र्‌ घ भव न्सूज ०० 


३ अदिसा-स्‌ंज 
४ सत्य-सूत 


५ अस्तनक-सूल .- 


८ अह्च्रय-सल 


5 अपरि्रद-चूज शक 


८ अराजिमोजन-सत़ 
९ विनय-पूंज 


२० चत॒रंगीय-सुत ««« 


२१-१ अप्रमाद-पज 
३१-२ अभप्रमाद-सूज 
शर प्रसाद्थान-सज़ 
१३ कषाय-सूजत 
2४ फाम- दल 


विषय (ची 


->छ अध्याय, विषय -: 


रे 
छ 


१५ 


* रह 


न्श्छ 


२४ 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


२० 


रर 


श्र 


२८६ 
२७ 


ज््छ 
अशरण-संतल -«« *ैढ7५ 
छ-बून..... १११ 
पण्डित-सूल « १२१ 
आत्म-सूज « १२७ 
लोकतत्व-चूज ,.. १३३ 
पूस्य-चुत..... १४१ 
वील न: ५०० २४७ 
भिक्षु-एत -«-« १५३ 
मोक्षमागे-खज़ ,- १६१ 
विवादन्सत. ..- १७१ 
क्षमापन-सूत --- १८३ 


परिशिण्८ (१) 
परिशिष्ट (२) 
परिशिष्ट (३) 


स्‍्त कैत न्पं रच य्थ 


पंचप्रतिक्रमण नल पं० प्र० 
दशवेक[लिक मद दश्‌० 
अंचपंराध्यवन हि प्छत्तु० 
चूलऊपाझ _ घ्ड सूत्र कृ० 
आचाराज्ज न्‍ धन आंच्ता० 
दशक लिक- चूलिका प्स् - दश० चू०? 
अतरकन्ध है * कद अु० 
अध्यवन _ _ न - अ० 
अ्द्देश . *-_ - « नञछठ9 

गाया | * बल गा० 


चुत जे सू० 


5. 


॥दावीर-बाणी 


६२३ 
सगूल छुच 


सभीफकारों 
नमो अरिहताण | 
नभो सिद्ध।०५ | 
नभो. आयरियाण | 
नमी... उबज्ज्ायाणं | 
नभो झोए सन्यध्ाहुण | 
एसो पंच नमुक्कारों; सम्बपीषष्पण।सणों | 
सगढाणं च सब्वेसि, पढम हन३ भंग ॥ 
_[ पंचश्रति० सु० १ ] 
सर 
अर्हित। संग | 
सिद्ध भगरछ | 
रु हू मग७ | 
पेललिपनणी पम्मी मंगल | 


न पंचप्राति० संथारा० छू० ] 


34१४ 

संज्ञा एज 
सूभरके।* 

न्अर्द््पों को नमस्कार; 

परधिद्धां को नभस्काूर; 

ज्ञचार्यो को नमस्कार; 

उपाब्यायां को नमस्कार 

लेक (उतारे) में सत्र साथुर्मों को नमरु।र | 


यह पञ्भ लमध्कार समस्त पार्षो का नाश करनेवाला है, 
बऔर सब भनज्नर्लों में भ्रथम (मुछ्य) महल है। 


मंजू 
अदइन्त मन्नल हैं; 

पृतिद्ध मल हैं; 

साधु मन्नलछ हैं; 


€<्‌ हे ] च् 
केवली-प्ररूपित अथीत्‌ सबेश-कथित धर्स मज्ञछ हैं | 


भहावीर-वाणी 


लोशुच्त सा 


कक 


अरिबता छोशुचमा | 


रु 


सिद्धा लो0 मा | 
साहू लो/च्मा | 


८5 हर गो 
बेब जिपलतों धन्मी लो प्मो | | 
 पंचप्रति० संथांसं" सू० [: 


सरणं.. 
 अरिहते सरण पत्रज्जामि |. 
सिद्धे न्तरण पक्‍ज्जामि ] | 
साहू सरण पंतरज्जामि | ह 
केवलिपन घन्म सरण ५4ज्जामि । 


-[. पंचप्रति० सथारा० सू० 


भगल-सूर्ते ५ 


० 


लाकापभम 
ब्भदन्त लोकोसम ( संसार भें अष्७ ) पड 
पद लोकोत्तम हैं; 
।>पीप 5, 
साधु लाकोत्तम हैं; 


'फक्रेपली-प्रस्पित धम लोकोच्म है।. - 


शरण 

अत नो (5. वी: 0-4 
अहँरन्तां की ॥९ण स्वीकार करता ह़, 
धक्का की २रण स्वीकार करता हूँ; 
साधुओं की शरण स्वीकार करता हैं; 


केषली-धरूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। 


$ २३४ 
घम्म-सुत्त 


(१) 
धम्मो 4गल्मुविकई अहिंसा सेजमो तथों ) 
देवा वि ते नमसीन्ति जर्स धम्में सब भणों ॥१॥! 
+[ दश० आ० श्गा० १ | 
(२) 
अदिंस सन्‍च च अतणगम च, 
तत्तो य बर्म्म अपरिगढ च। 
पडिवज्जिय। पैच महन्वथाणिं, 
'चरिज्ज घम्म जिणदे सि4 बिदू ॥२॥ 
न उत्तर ० आअ० २१ गा? ११२ || 
(३) 
पाणे य न|इवाएज्जा, अदिन पिय नायए | 
साइथ न भुस बूथा, एस धम्मे तुसीमओ ॥३॥ 
_[ यू० श्रु० १ अ० ८ गा० १९ ]| 
(४) 
जरामरणबगेण, वुज्ञ्षभाणाण पाणिण | 
ध्म्भो दीवो ५६६। यं, १३ सरणभुत्तभ ॥9॥ 
रन उत्तरा० आअ० २३ गा० ६८ ॥ 


३२४ 
धम-सृत्र 
(१) 
घ्े संवश्रेष्० मज्ज७ हैं | 
( कोन-सा धम १ ) अहिंसा, पंवम और तप । 


जिस मनुष्य का मन उक्त धमम में सदा सेलून रदता है, 
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । 


(२) 

अधिसा, सत्य, अच्तय; अक्षय ओर अपरिअद इन 

पॉन महात्रतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जित-द्वारा 
उपदेश किये धम को आचरण करें | 


(३) 
छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; अदल ( बिना 
दी हुई नसछ ) न ले, विश्वासघाती असत्वय न गो. यह आप्म- 
निम्रद्दी सत्पुर्षों का घर्म है | 


(४) 
जरा और मरण के वेंगवालछ प्रवाइ में बहते हुए जीवों के 


लिए, घमे ही ५+-मात्र छीप है, प्रतिष्णा है, गति है, और उत्तम 
शरण है | 5 


भदावार-वाणी 

(्‌ ७ ) 

अद्भाण जी महन्त तु, अपाढेओ पत्रज्जद | 

#ष्ठन्ती सो ढुढ्डी होइ, &६-तण्डाएं पीडिओ ॥ण।॥ 
-“[ छउत्तरा० अ० १९ गा० १८ ] 
(६) 

खबर बन्‍्म अकाऊुण, जो ग्ट३ पर भव | 

+52-ती सो दही होड़, वाददीरोगेहिं ओ ॥६॥ 
ऊ[ उत्तरा० आ० १९ गा० १९ ] 
(७) 

अद्भाण जो महन्त तु, सपाहेओं ५५-जढ़ि 

गच्छन्तो थो छुद्दी दोह, छुद्दा-ठण्हानशवानिओ |'७॥ 
“| उरा० अ० १९ गा० २० 
(८) 

एवं वन पि ऋऊुण, जो गच्छह पर भ५ | 

टन्‍तों सी सुद्दी होड़, अप्यकल्में अनेयणे ॥८॥ 

“[ उचरा० अ० १९ गा० २१ ] 
(९) 

जह्दा सागडिओ जाण, सम हिज्चा भह।पद । 

विश्व मप्ममोइप्णो, अबख भग्गाग्मि सोयई ॥९॥ 
| >परा० अ० ५ ४० १४ ] 


| घर्मनसूञ ९ 
8) 


जो पाश्रेक-विना पायेथ छिव बड़े छूम्ने मांगे को यात्रा 
'पर जाता दे; बढ आगे जाता हुआ भूल ओर प्यास से पीड़ित 
द्ीकर असन्त इुली हांता है | 


(६) 
ओर जो मनुष्य बिना धर्मानरण किये पर-छोक जाता है, 


-चढ वहा विविध प्रकार की आवि-व्याधियों से पीड़ित होंकर 
अल्न्त इुली होता हे । 


रह 


(७) 
जो पथिक बड़े रूम्ने मार्ग की यात्रा पर अपने साथ पाथ्थेय 
लेकर जाता हैं, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से तनिक 
भी पीड़ित न द्वोकर अप्यन्त सुखी होता हे। 


री # 
(८.) 

ओऔर,जो महठ॒ष्य यहाँ भलछी-भाँति घम का आराधन करके 
प्परदोक जाता हैं; चंद वहा अल्य-कर्मी तथा पीडा-रंादहित होकर 
अत्यन्त सुखी द्वाता हं | 

५800. 

जिस प्रकार- मूखे गाड़ीवान जान-ब्ूक्षकर भी साफ-सुथरें 
सराज-माग को छोंडकर विपम (ऊँचे-नीचे, ऊतड-खावड़े) मार्ग पर 
ज्गापा है और गाड़ी की घुरी ६८ जाने पर शोक करता है 


५ ० 


महावीर-बाणी 


( १० ) 
एवं घम्म विउवकम्म, अहम्स पांडवज्जिया | 
बाले मच्युभुंह ५, अक्खे भग्गेब सोयई ॥१ ०॥ 
न उत्तरा० अ० ५ गा० १५ || 
(११ ) 
जहा य तिन्नि वाणिया, मूल बेतूण निग्भवा | 
एभोज्त्थ ०6३ मे ण्मो मू3० आगओ ॥ १५॥ 
-[ उतच्तरा० अ० ७ गा० १४ | 
आर, 
एगो मूल पि हारिता, आगओ तत्य वागिओ | 
बबढ्ारें उपमा एसा, एवं पम्म वियाणढ ॥१२॥ 
ह -[ उचरा० अ० ७ गा० १५ ]| 
(१३ ) 
माणुस्े मंतर मू७, छाभों ५११६ भवे । 
मूरूच्छेएण जीनाणं, नरग-ति।एक्लचण धुत ॥१३॥ 
[ उस्तरा० अ० ७ गा० १६ ]] 
( १४ ) 
ज। जा वच्च३ रयणी, न सा पड़िनियत३ | 
अहन्म कुणमाणरत्त, अफछ। जीन्त॑ र।इओ (॥१४॥ 
' न उच्तरा० अ० १४ गां० २४]! 


हो 


घम नक्षत्र १९ 
( १० ) 


उसी प्रकार मूल मन॒ष्य भी घम को छोड़कर, अधम को 
ग्रहण कर; अन्त में %प्छु के भुद में पड़कर जीवन की घुरी ६८ 
जाने पर शोक करता है । 


(११) 
तीन बनिय कुछ पूजी ऊकर घन कमाने पर से निकछ | 
उनमें से एक का लाभ हुआ; दूधरा अपनी भूछ पी ही ज्यो- 
कौ-त्यों बचा लाया 


( १२ ) 
तीसरा अपनी गाँठ की पूञझी भी ग्रवॉकर छो८ आया | यह: 
एक व्यानद्दारिक उपमा है, यही वात धर्म के सम्बन्ध में भी 
विचार ठनी नारशिये 
( १३ ) 


। मनुप्थत््त भुर द्द अ्थांप्‌ मनुष्य से मनुण्य बननेवांणो, भूणः 
पूछ्ली को बचानवाला है। देवन्जन्म पाना; झाम उठाना है। और 
जो भनुष्य नरक तथा तिबक्‌ गति को आंत होता है, वह अपनी 
भूछ पूझ्ी को भी गयोँ देनेवाल् मूर्ख है । 

( १४ ) 
जो रात ओर' दिन एक नार अतीत की ओर चले जाते हैं, 
- वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मचुषण्व अधमे (पाप ) करता! 
है, उसके वे रात-दिन तिल्कु निष्फ७ जांते हैं। 


खज्र्‌ भह।पीर-वाणी 


(६५६) 
ज। जी वणच३ रथणी, न सा पड़िनियतई | 
घर च कुणमाणरस, सफणा जन्ति राइओ ॥१ 
। ह -[ उच्रा० अ० १४ गा० २५ ] 
(१६ ), 
जरतजाव ने पीडइ, वाही जाव ने बड़ूढड़ | 
जाविदव न हा्यति, ताव घम्म समायरे ॥१६॥ 
[ दह्च० अ० ८ गा० ३६ ] 
( १७ )' 
: मरिहिसि राय ! जया तथा वा, 
: “मणोरमे कीम/णे बिहाय | 
एक्क ब्रि धम्मो नर84 | ताण 
न विज्ज४ अनमिहह किन ॥१६॥ 


न कर 


घरम-सूल १३ 
68% 


जो रात और दिन एक बार अतीत को ओर चर जाते हैं, 


वे फिर कभी वायस नहीं आते, जो मनुष्य घम करता ६, उच्धक 
वे रात ओर दिन सफल हो जाते हैं । 


ह ( श्८ ). 


जनतक्र लुढापा नहीं सताता, जवतक व्याधियों नहीं 4९र्ती, 


_ जुबतक इान्द्रयों दीन /(अश्क्‍त) नहीं होता, तंवतक धर्म का 
आचरण कर लेना चाहिये बाद में ७७ नहीं होने का | 


(१७ ) ४ 
हे राजन | जब कभी इन मनोहर काम भोगों को छोडकर 
आप एर-लोक के बात्री बनेंगे, तब एक-मात्र चर्म दा आपका! रक्षाः 


करेगा | है नरदेव | घमम को छोड़कर जगत्‌ में दुंसा काई भीः 
रक्षा कर्नवाला नहीं । 


भ्ड्ड 
अ्िसा-मुच 
( १८ ) 
तत्यिम पढम ठाणे, महावीरंण देसिय | 
अंहिसा निउणा दि, सब्बभूएछ सजमो ॥१॥ 
+[ दश० अ० ६ गा० ९] 
(१९ ) 
जावाति झोए पाणा, तसा अदुवा थात्ररा | 
न्ते जाणमजाणं वा, न हणे नो त्रि बायए ॥२॥ 
-[ दश० अ० ६ ४० १० ] 
( २० ) 
रथ |तवायए, पाणे, अदुवजनेहि, धायए | 
घहणन्त वाइ'ुजाणा३, पेर॑ बड़ढ३ अपणो ॥३॥ 
ना छुल० श्रु० १ अ० १ उ० १ १० ३ ] 
'( २१ ) 
जगनिश्प्रिएहिं भर्णह, तसनाभहिं थापरहिं. च। 
नो तेसिमारमभे दड, मणसा तयसा कोयला पेष ॥१॥ 
-[ उचरा० अ० ८ गा० १० ] 


भरे-८ 
अहिसा-सूत्र 
( १८ ) 


भगवान मद्दावीर ने अठारद पम-सस्‍्थानों में सबसे पहला 
स्थान अद्धिता का बतदाया है। 
सब जीवों के साथ यम से व्यवहार रखना अहिता है; वह 
सब सुर्खो की देनेवाडी मानी भई दे | 
(१९ ) 
संचार में जितने भी अस और स्थावर प्राणी हैं, उन सब 
को. क्या जान में, क्या अनजान में न खुद मोरे ओर न 
दूसरों से मरनाये | 
(२० ) 
जो मकुण्य आणियों की स्वयं हिंसा कर्ता है, दूसरों से हिंसा 


करवाता है और हिंसा करनेवार्लों का अनुमोदन -फरश्ता है, यह 
संक्षार में अपने लिए वैर को ही बढ़ाता है | 


(२१ ) 


सस[* में रइनवाले चठ ओर स्थापरे जीवां पर सन से, वचन 
से ओर शरीर से, किसी भी तरह दण्ड का प्रयोग न करे | 


१६ 


भह।पीर-वाणी 


( २२ 
रव्वे जीवा वि 5च्छेति, जीविडं न मरिज्जि3 | 
तम्हा पाणितह घोर, निःगथा वज्जयंत्रि णे ॥णा। 
। +[ दश० आ०६ गा० ११) 
(२३) , 
अस्ज्षथ सब्वओ चंब्व ॥₹6, पाणे पियाय० | 
न हणे पाणिणों पाणे, मयवराओं उबरए ॥्ां 
-[ उत्तरा० अ० ६ गा० ७] 
( २४ ) ग् 
ब्वी-जीव। पुद्धा संय, आउजीवा दद्दाडगणी | 
बाउजीतरा पुढो सता, तण-हवखा संवीयगा ॥७। 
-[७ल? शु० १ अ० १५१ गां० ७] 
(२० ) 
अद्वातरा तस। पाणा, एवं छत्काय आहिया | 
एथानए जीवक॥५, नावर कोड विज्ज३ |॥८॥ 
न चूत्र० शु० १ अ० ११ भा० ८ ] 
( २६ ) 
संग्बादि अणुझुपीढि, मइझम पडिलेहिय। | 
सब्बें अववत्तदुकखा य, अओं संब्ब न हिसवा ॥९॥ 
- सिज० श्रु० १ आअ० ११ गा० ९] 


अहिसाी-सु> १७ 


५0३६) 
सभी जीव जीना चाहते हैं,मरना कोई भी नहीं चाहता) इसीलिए 
निरनन्थ (जन मुनि) घोर आणि-वध का सवेथा परित्याथ करपे है। 


( २३ ) 
भय और वैर से निवृत्त साधक, जीवन के प्रति मोइ-ममता 


रुखंनवात्ठे सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान 
जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करे । 


( २४ ) 
पे *ि चर बी कप 
पृथ्वी, जछ, जगिन, वायु और ब्रीज स्वत ठृ५, दृक्ष 
आदि चनश्पतिकाय ये धब जीव अति-चूदम हैं, ऊपर से एक 
आकार के दीज़ने पुर भी सब का उथकु-पथक अस्तित्व है। 
(२५ ) 
उपत पॉनच स्थावरकाथ के अतिरिकत दूसरे नस प्राणी भी 
हैं। ये छहों पडजावानेकाय कहते हैं। संसार में जितने भी 
जीव हैं, 'सन इन्हीं छह के अन्तर्गत हैं। इन के सिवाय और 
कोई जीव-निका4 ज्ञ्दी है| 
५ २६ ) 
बद्धिभान्‌ मनुष्य उकते छहों जीव-निकार्यों का सब प्रकार की 


युक्तियों से सम्यकूशान भात करे और “सभी जीव दुःख से 
घबराते हैं? ऐसा जानकर उन्‍हें दुःख न पहुँचाने | 


१८ 


महानीर-वाणी 
( २७ ) 


९१ ख़ु नाणिणो सार, जे न हिंस३ विचण । 
आहिसा. समय व, एवानन्त विवाणिया ॥[१ न 
+[, सूत्र ० श्रु० १ अ० ६१ गा० १० ] 


( २८ ) 


सबुज्शभाणे उ ने मई, 
प।बाउ 3०0 निव९ज्जा | 
हिंसप्पधूथा३ई ढुहाई भत्ता, 
वेराबुनन्धीणि महन्मबाणि ॥१ १॥ 
+[ घूज० श्रु० १ अ० १० भ० २१ ] 


५ ३६.) 


समया सम्वभू९७, सापु-मितेश्ु वा जगे | 
पाणाईबाथविर३,. जाकण्जीवाए.. दुकई ॥१२॥ 
[ उच्तराण अ० १९ गा० २५ ] 


अहिसा-सुूत १९ 
(२७ ) 


शानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी को 
हिंसा न करें। साथ इपना ही अ््विता के विद्धान्त का शान 
यये है । और यही आईिसा का विशान है । 


( २८ ) 


सम्यक बीच को जिसने प्राप्त कर लिया वह बेद्धिभान 
भर॒ष्य हिंसा से उत्पन होनेवाले पेर-वर्द्धक एवं मय मर्यकर द्वो 
को जानकर अपने की पाप-कर्म से बनाये | 


६ 8.) 


चक्षार में प्रयेक आथी के प्रति फिर भछे ही बढ श्रु हो 
या सिग राममाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी 
प्रकार को इंख का त्याग करना. वास्तव में बड़ा द्वी हुष्कर है | 


४७६४ 
सच्व-्सुतत 
( ३० ) 


नि्च॑का॥०अप्पमंप्रेणं, मुसावायविन॑ज्ञर्ण । 
भारियन्व हि सच, निज्चाउडज्तेण ढुकर ॥१॥ 
-+[ उच्तरा० अ० १९ गा० २६ ] 
६३६ ) 
अप्पण६। पर६। वा, कोद्दा वा जई वा भय । 
हिंस|॑ न मुर्स बूबा; नो वि. अब्य बबावए ॥२॥ 
_+[ दश० अ० ६ गा० १२ ] 
, 
भुठ्चावाओं य कोगम्मि, सब्वसाहु्हिं गरढिओ । 
अनिस्तासों य भूयाणं, तम्हा मोस विषज्ज५ ॥३१॥ 
“_[ दश० अ० ६ गा० १३ | 
( मेरे ) 
न ल्वेज्ज 'पुड्े सावज्णं, न निरई न मम्भयं | 
अप्यण। परह्ाा वा, उमयरसन्तरेण वा ॥५॥ 
न उत्तरा० अ० १ गा० २५] 


:33$ 
सतल-छज 
६ रै०) 


सदा अ-प्रमादी और साबधाने र३कर, असत्य को त्यीध कर, 


हितकारी सत्य वचन दी बोछ- नज्ञाहिए । इस तरह सत्व बोंकना 
अड़। कठिन होता है । 


( ३१ ) 
अपने सवीरथ के छिए. अथवा दूसरों के लिए; क्रोध से अथवा 
भय से किसी भी अठग पर दुरर्रों को पड़ा पहुंचानेवाल 
ससत्थ वचन न तो स्व बोले, न दूसरों से झुरूवाये ॥ 


हे 


पणाषाद (असत्य ) संधार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित 
उठह्दराया भया है और सभी प्राणियों को ज-विश्वचनीय है; इसलिए 
अषावाद सवा छोड़ देना चाहिए | है 


(आआ. 


अपने स्वार्थ के ७०, अथवा दूसरों के (७५, दोनों में से 
ककेसी के भी ७७, पूछने पर पाप-थुक्ध, निरथक एवं मभ-मेदक 
बजन नहीं बोझना चोहि० | 


रे 
ह्। 


मह|वचीर-वार्णी 


( रे४ ) 
तहे4. सावजअभुमीयणी.. गिरा; 
ओहारिणी जा य परव्रधाथणी | 
से कोह छोह भय हास भाणवो, 
न हासमाणों वि गिर वएजा |५॥ 
[८०० अ० १ भा० ५४ | 
(३५ ) 
दि& मिर्य असद्छू, पडि७०० विवजि4 | 
अयंपिरिमणुन्कि्त, भास निश्चि अत्तन ॥९॥| 
न दश० झ० ८ गा० ४९ | 
( ३६ ) 
माभाए बोस य शुणे य जाणिया, 
तीस ये 65 परिवणण सभा | 
७0 संज५्‌ सामणिए सथा जए, 
नएज्ज बुद्ध हियमाणुडोमिय शी 
-“[ ६५० आअ० ७ गा० ५६ | 
(६ ३७ ) 
सं4 सेमिप्च आदुवा तर सोल्च॥ 
भासर्ज  धम्म हियथ पथाएं | 
जे भरहिया समियाणप्परओथा, 
न ताणि सैबन्ति सुधीरषम्मा था 
न यज्र० श्रु० १ अ० शश गा० १९ [ 


स्ए(-पूज श्३ 
( ३४) 
ओ५्७ साधु पापकारी, ननिदमवकारी और दूसरों को दुःख 
'पहुँचानेचाली वाणी न बोले । 


9०७ मानव इसी सरेह घी थे, छोम, भय और ह्वाध्य से भी पाप- 
कारी वाणी न बोरे | दँते हुए भी पाप-बचन नहीं बोजना ाहिए। 


(३५) 


-आत्मार्थों साधक को ६० (सत्य), परिमित, अर्सेदिग्य, परि- 
यू, स्पष्ट-छउभूत, बा-चा०ता-रहित, ओर किसी को भी उछ्िब्न 
न करनवार्ली बाणी बोलनी चाहिए १ 


( २६ ) 


भाषा के शुण कया दोपों को मली-भाँति जानकर दुषषिते 
ब्याषा को सदा के लिए छोड़ देनेवौला, पटकांय जीर्वों 'पर संयत 
रइनेबादा;, तथा साधुत्व-पालेन में सदा सत्पर थुर्द्धिभाच साधक 
एकमान दितकारी भधुर भाषा बोले ॥ 


( ३७) 


श्रेष्ठ घीर पुरुप €वय जानकर अयपी शुर्जरनों से छेतकर प्रजा 
का दित करनेवाले घमं का उपदेंग करे । जो आचरण निन्‍ध हों, 
'िदानवाले हों, उनका कमी सेवन ने कर | 


२४ 


सहावी२-बाणी 


( रे८ ) 
संपकेशु्रि समुपेहिया भुणी, 
भिरं च ६६ परिषण्जए सया | 
मिथ अहुट्ठ अ'ुवीई भास९, 
संथाण मज्जे ०ह३ पंश्चसण ॥९ 
+[ दश० अ० ७ गा्‌० ५५ ] 
॥॒ ( ३९ ) 
तहेब कण काणे त्ति, पंडर पंडो-पि वा। 
वाहिथ वा बि रोगि त्ति, १० थेरे ति यो 4९५ ॥१०॥ 
[ एश० अ० ७ गा्‌० १२ ] 
( ४० 9 
विंतद वि. तहाभुर्ति, ज॑ गिर भासए नरो। 
पम्हा सी पछ्े पबेण, कि धुण जो मुस वए१॥१ श॥ 
-[ ८२० अ० ७ गा० ५] 
(४१ ) 
तहें+. फरुसा भासा, ४९भुओवधाश्णी । 
या विसान वतन ५ जओ पावर (| आगभो ॥१२॥ 
[ दश० आअ० ७ गा० ११ ] 


सपप-सूर रण 


(३८ ) 
विचारवान भ्रूनि को वचन-शुर्छि का भली-भाँति ज्ञान प्राष्त 
हक टय पी खि कि हि न 
फरके दूषित वाणी सद्य के लिए छोड़ देनी चाहिए, भर खूत 
पोच-विचार कर बहुत परिमित और निदोष वचन बोलना 


च।हिए, | शस तर बोलने से सप्पुर्र्पा में महान्‌ प्रशता प्रात् 
होती है । 

(३९) 

कान की काना, नर्पुसक को नपुसक; रोगी को रोगी और 

'नोर को चोर कहना यद्॒पिं सत्व है; तथापि ऐसा नहीं कइ्ना 

चादिए | (क्योंकि इससे उन व्यक्तियाँ को दुःख पहुंचता है।) 
४० ) 

जो भधुष्व भूछ से भी धूछताः असत्व, किप्छ ऊपर से सत्य 

भादम होनेचाडी भाषा बोछ उठता है, ओर वह भी ५५ से 

अद्ूता नहीं रइता, तन मरा जो जान-नूझकर अंसत्व बोछत। हैं, 
उसके प|प का तो कह्दना ही क्‍या १ 
(४१ ) 

जो भाषा कढीर हो, ई्षरर को भारी दुःख पहुँनानेवाली 


हो वह उत्य ही क्‍यों न हो नहीं बोनी जादिए। क्योंकि 
उससे पाप का आलंब होता है | 


: ७५३ 
के 

अतणभ छुत 
(४२ ) 


नित्मतमणिय वा, अप्य वा जई वा बह) 


उ5तसीहणमित्त पि, उप्गह से अजाइयी ॥१॥ 
[दशा ० अ० ६ ४० १४ ] 
( ४३ ) 
ते अ१०। न गिण्इति, नो वि गि०हा4ए १९। 
आन वा गिण्डभाण पि, नाणुजाणति सज्या ॥२। 
न ८५० अ० ६ गा० १५ ] 
( ४४) 
डू७ अहे य तिरिय दिखाधु, 
तस्ती य जे थावर जे य पाणा ) 
हप्येहिं. ५४हि य सजमिया, 
अदिनभनेहषु य नो गढेज्जा ॥१॥ 
-[ यूत्र० श्रु० १ अ० १० २० २ ] 
( ४५ ) 
तिण्न तम्त पाणिणो थाबरे य, 
जे हिंसति आयश्ुद पडुण्च | 
जे ७सए हो£ आदपहारी, 
ण्‌ सिंक्स॥ सैयवियत्स किचि ॥ शी 
न बूल० श्रु० १ अ० ५ उ० १ मा० ४ ] 


रँ 


है] एज 


हि. छः 
अस्तंचक- पत्र 

( ४२-४३ ) 
सपेतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्प पदार्थ हों या बहुप; 
ओर तो कया; दंत कुरेदन कीसीक मी जिस गशहस्थ के अधिकार 
में हो उसकी आज्ञा लिये बिना एण-संबमी साधक न तो स्वर्थ 
प्रई५ करते हैं, न दूसरों को अहण करने के ७७ प्रेरित करते हैं, 

ओर न ग्रहण करनवादों का अनुमोदन द्वी करते हैं | 


( ४४ ) 


ऊंची, नीची, ओर तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो चस 
और स्थाव९ आरभी हों उन्हें संयम से रह कर अपने हाथों से, 


पैरों से--किसी भी अंभ से पीड़ा नहीं पहुंचानी चादिण | और 
दूसरों की वरिना दी हुई वर भी चोरी से अहण नहीं करनी 'वाहिए। 


(४५ ) 
जो मनुष्य अपने छल के लिये तरस तथा स्थावर प्राणियों की 
मूप्ता-एवेंक हिंसा करता हं--उन्‍्हें अनेक तरह से कष्ठ पहुंचाता 
है 33] ्र ॥ तो 
है, जो दूसरों को चोरी करता है, जो आदरणीव नर्तों का कुर्छ 
भी पान नहीं करता, ( वह भवक्कर क्लेश उठता है ) | 


/' 


२८ भहीपीर-नाणी 


( ४६ ) 
दन्‍्तरीहणमाइस्स,. अद्तररा॒ जिवज्ञर्ण | 
अणबज्जेसमगिज्जरेर्त, गि०दणा अबि हुक ॥५)) 
न उचरा० अ० १९ भा० २७ ] 


2। सतत बने न््ूज २९ 


(४६ ) 
दौत करेंदन की सींक आदि 5७४ वसूध८ भी बिना दुव 
चौथ से न ऊचा, ( नड़ी चीर्जों को चोरी से उने की तो त्रात हीं 
क्या है ) निदाप एवं एप्णाय भोजन-पान भी दत्ता के यहा से 
दिया हुआ छेना, यह बड़ी हुप्कर वात है । 


46 5 
वेभ-चरिय न 
(४७ ) 
विर्‌३ अवमभनेर्स, कामभीगरसन्चुणा | 
3१ भहव्वय वर्स, घोरेथन्व धुदकर ॥१॥ 
“[ उचरशा० झ० १९ .॥० २८ ] 
( ४८ ) 
अवंभचरिय ३९, "भा दुरहीडथ | 
न554९. मुणी णोए, मेबाबबणवज्जिणों ॥२॥| 
“[ दश० अ० ६ गा० १६ | 
( ४९ ) 
भूलमे4मह++९स महादीसासमस्सर्य | 
तम्दा महुणसरर, निर/था क्जयान्त ण [३॥| 
| दश० आ० ६ गा० ११ ] 
(५०) 
विरमुभा इत्विसंसम्गो पणीय॑ रसभोयणं | 
+सधजपगवासिर्स, विश ताढउड जहा || ४|| 
+ दश० आ० ८ गा० ५७ | 


५४ 
0 
अंक्षव4- सत्र 
( ४७ ) 


काम-भोगों का रख जान छेनवाले के छिए अ-ल्रक्षतय से 
विरक्‍त होना और उप्र अन्य महातत का घारण करना, बडा 
ही कठिन काये हे [ 


( ४८ ) 
जो नि संबमन्यात्क दोधो से दूर रइते है, वे छोक में <६पे 


8० मी दुःसेन्च, अभार-स्वरूप और मवक्कर अन्मक्षचय क। कभी 
संबन नहीं करेते | 


(४९ ) 
यह अनजह्मच4 अधर्भ का भूछ हैं, महा-दोर्षों का स्थान है, 
ईसा निर्ग्रन्थ नि मेथुन-ठंसग का स्ेया परित्यांग करते हैं | 


(५० ) 
आत्म-शोधघक मचु॒ध्य के लिए श्र का शंगार, स्त्रियों का 


संठर्ग ओर पोष्टिक-स्वादिष्ल भोजन - सन त[झ५« विष के समान 
हान्‌ मंबक्षरे हैं । 


ल्प्ण 
हर 


महावीर-बाणी 


(५१) 
से ₹-4०।१०णा१८।सहासं, 
न जेपिय इगिक-पेहियं वा। 
इत्यीण.. चिचसि निेस$तता, 
ब्दूड_ वषत्त समणे तबरसी ॥ण। 
[ उत्तत० आअ० ३२ गा० १४ | 
( ५२ ) 
अद्लण चब अपन्य् चच, 
आंचतर्ण चन अफित्तण च॑ | 
इ्थीजणस्थाउडरियज्ञ णज्ञगां, 
हिंथ सवा वंमवए स्‍याणं ॥६॥ 
[ उचरा० ओऔ० ३२ गा० १ ५] 
(५३ 
मणपल्ट।बजणर्णी, कामरागत्रिवड्ढणी | 
बंभ-नररओ मिंक4 , थीकई तु वित्रज्जए ॥ज]| 
“[ उत्तरा० अ० १६ गा० २ ] 
(५४) 
सम च संबर्य वी, संकद च अमिक्वर्ण | 
वभकरोेरओ मिकनू, निन्यतो परिवजए ॥८॥ 
ए[ उच्चरा० आ० हृ६ गा० ३ ] 


लंह्ध चर्य-सूत्र ३३ 
(५१) 


भ्रमण तपरवी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विद्व्, हास्य, मधुर- 
वचन, कड्ठेत-वेश द्ाव-माव और कयाक्ष आदि का भन में तनिक 
भी विचार न लाये; और न इ-ई देखने का कमी प्रयत्न फरे | 


(५२ ) 


ज्यों को राग-एवक देखना, उनकी अमिलाषा करना, उनकी 
चिन्तन करना, उनका कीपन करना, आदि कार्य नक्षचारी ५९५ 
को कदापि नहीं 'करने चाहिए | अद्वचर्य तत में धदा रत रहने 
की इच्छा रखनेवाछे पुरुषों के लिए यह नियम अत्यन्त (द्विपकर है, 
और उत्तम ध्यान आरा करने में धद्ायक है। 


( ५३) 


अक्षय में अनुरुफ मिक्षु को मन में वेषयिक आनन्द पैदा 
करनेषाली तथा काम-भोथ की आसविच बढ़ानेवाली जी-कथा को 
छोड दूना चाहिए | 


( ५४ ) 


श्रक्ष ब-रत मिक्षु को दिवरयों के साथ बात-चीत करना और 
उनसे बार-१(२ परिचय प्रास॒ करना सदा के छि० छोड़ देना 
चादि८। 


३४ 


महाबीर-बाणी 


(६) 
अगपन्चररंणाणं,. चारर०विय-पेहिय | 
वंभपेररओ थीण, चकसुगिज्ञ्ञ विवज्ञए ||९|| 
-“[ उच्तरा० अ० १६ गा० ४ ] 
( ५६) 
कइथ रुइ4 गी4, हसिय॑ थणियकन्दिय | 
बभचररओ थीणं, श्ोयगिज्ञ विवज्जए |१०|| 
ए[ उचतरा० आ० १६ गा० ५ ] 
(५७ ) 
ढ।थ किड्ड रई ६०५, सह सस।उप्त्ता सियाणि य | 
व्भचेररओ थीण, नाणुचिन्ते कई वि॥११॥ 
“| उप्रा० अ० १६ गा० ६ ] 
, (५८ ) 
पणियं भत्तपाणं तु लिप्प. #यवेवडर्ण | 
वंभजे९ओ मिक्खू, निन्‍्चसों पश्थि्जए ॥१२॥ 
-[ उत्तरा० अ० १६ गा० ७ ] 
(५९) 
वम्मरुद् मिथ काछे, जंत्त्य पणिहाणव | 
नाइमत तु भुजेज्जा, वभनवेरुओ सया ॥१श॥ 
न उत्तरा० अ० १६ गा[० “८ | 


लक्षर्य-सुत ३५ 


(५५ ) 
शक्षतय-रत मिक्षु को न तो स्थियों के अज्ञनप्रत्यज्ञों की 
छन्दर आकृति की ओर ध्यान देना चादिएण, और न आँखों में 
विकार पैदा करनेवाले ह्वाव-भार्वों और स्नेह-भरे मीठे वचर्नों को 
ही ओर । 
(५६ ) 
अह्मचय-रत मिक्षु को ज़िर्यों का कूजन € अव्यक्त आवाज ) 
रोदन, गीत, हास्य, शीत्कार ओर करुण-ऋनदन जिनके सुनने 
पर बिकार वेदा'होते हैं. छनना छोड़ देना चाहिए । 
(५७ ) 
श्रक्षजय-रत मिक्षु स्थियां के (ूर्वानुभूत दवास्य, क्रीड़ा, रति, 
दपे, सहसा-विज्नासन आदि कार्यो को कभी भी स्मरण न करे | 
.( ५८ ) 
लक्ष4-रत भिक्षु को शीघ्र ही वासना-वर्धक पुष्टि-करक भो जन- 
पान का #द्धा “के लिए, परित्याग कर देना चादिए। 
(५९ ) 
ब्रह्मम4-रत स्थिरनीचत मिक्षु को संयमन्याना के निर्वाह के 
छि० हमेशा धर्मातुकूछ निधि से प्रात परिमित भोजन दवी करना 


चाहिए, कैसी ही भूख क्‍यों न लगी हों, छालूता-वश आधिके मात्रा 
मे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिण। 


“$ई दृ 


भहवीर-वार्णी 


(६० ) 
जहा 44*गीं पृठरिन्त्रणे बर्णे, 
समारुओ. चोजसमे उतेइ | 
एबिन्दिकशी वि परगामभोश्णो 
न वमवारिस्स हियाय कस ॥१४॥ 
_[ उचरा० अ० ३१२ गा० ११ ] 
(६१) 
विमूसल परिज्जेज्जा, रसरीरपरिमेंडण । 
बभ-१९९ओ भिक* $ शिंगारप्य न घारए ॥९०॥ 
न उपरा० अ० १६ गा० ९ ] 
(६२) 
संद रूत य भन्‍वे य, रसे फास तहँव य | 
५चचिहे कोम/णे, निन्‍्चसों परिषज्जए |१६॥ 
_[ उत्तरा० अ० १६ सा० १० ] 
(६३) 
दुस्‍्ज७ काममोंगे ये, चिण्जसों परितण्ज७ | 
संकडडाणाणि सनन्‍्वाणि, वण्जेज्जा पंणिहाणंत ॥ १७॥ 
न उत्तरा० अ० १६ गा० १४ | 
( ६४) 


कामाणुगिह्वि'4मं4 ख़ु दुकल, 
संब्नर९ खोमरए सदेवगरत | 
ज॑ काई्ये मांणसिव च फिंचि, 
तरुखउन्तग गज्छई बीयरागी ॥१८॥ 
न उच्चरा० आअ० इ२भ० १९ | 


नह्व्-सूत्र ३७ 


(६० ) 
जेसे बहुत ज्यादा ईघनवाले जज्ञछ में पतन से ऊचंजित 
दावारिन शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्बादी से आधिक भोजन 
करनेवाले अल्षपारी को इंद्रियाग्नि भी झान्त नहीं होती । आधिक 
भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता । 


(६१ ) हर 
श्रकृनप॑4-रत मिंक्षु को शंगार के लिए, शरीर की शोभा 


जि 


९ &; ल्‍++ रु /् 
ओर सजाव< का कोई भी छद्धारी कांमे नहीं करना चाहिए । 


.. (६२ ) 
अह्यचारी मिक्षु को शब्द रूप, भन्‍्च, रस और स्पर्श इन 
पॉच प्रकार के काम-शर्णा को सदा के लिए छोड देना -हिए। 


(कह) 
स्थिर-चित्त भिक्षु, दुजय काम-भोगों को इमेशा के ७िए छोड़ दे | 
४5 ९ *६ किया गे 
इतना ही नहीं, जिनसे अद्धप4 में तनिक मी क्षति पहुनचनेफी सभ्मावनी 
हो, उन सब शह-९4रनों का भी उसे परित्थाग कर देना चाहिए । 


(६४) 
देवताओं-सहित समस्प संखार के दुश्ख का भुछ एकमात्र 
काम-भोर्भों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में 
चीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक समी प्रकार के 
दुर्श्ला से धू८ जाता ड्टै | 


३८ 


भहावीर-वाणी 


(६५ ) 
देवद।णवरन्धन्‍्वा, जवशधरकंससकिनर। | 
बेभवारि नमसन्ति, इुबकर जे करेन्ति ते ॥१९॥ 
“| उत्तरा० अ० १६ गा० १६ ] 
( ६६ ) 
एस धभ्मे घुवे निन्चे, सास९ जि "दसिए | 
घ्चिद्धा सिज्श न्ति 'पींणे ० 9 सघ्िज्शिस्सन्ति तंह। ५रे ॥२०||- 
“[ उच्तरा० अ० १६ गा० १७ ] 


नद्ाव4-सूल 3९ 


(६५ ) 


जी मद॒ष्य इस अकार हुष्कर ब्रह्मनथ का पाठन करता है, 


उसे देव, दानव, भन्धवे, यक्ष, राक्षत ओर किनर आदि सभी 
नमस्कार करते हैं | 


(६६ ) 
यह अक्षय पर्भ भुव है, नित्य है; शारवत है और जिनो- 
पदिष् ८ है | इसके द्वारा पूवेकाल में किफने ही जीव सिद्ध हो भथे 
हैं, वतभान में हो रहे हैं, ओर भविष्य में होंगे । 


8४ ७9६३६ 
आप्प (र्रि [ह-छुत्त 


(६७ ) 
न थी परिगहो छुपी, नायएुतेण ताइणा | 
3०७। परिंगही 3त्तो, ४३ 30 महेसिण। ॥!॥| 
बी “[ दश० अ० ६ गा० २१ ] 
( ६८ ) 
धण-पनन-पेसवर्गेशु, १रिगहविवज्जणण | 
संब्वारम-परिन्चाओ, . निम्भ (ुदुवार ॥२॥ 
[ उत्तरा० अ० १९ गा० २९ ] 
(६९ ) 
विड़भुन्मेडम छो०, तेर्क धर्मि च फांणिय | 
नते संनिहिमिच्छन्ति, न।थपुत-चओरय। ॥३॥ 
र[ एश० अ० ६ गा० १८ ] 
(७० ) 
ज॑ पि व॒त्य च ५4 वा, वान७ पायपुंछणं | 
ते पिं सजमछज्जडा, धौरेन्त परिहररनत य ॥५॥ 
“[ दश० अ० ६ गा० २० ] 


६ ४७9३६ 
अपरिभ्रह-७५ 
(६७ ) 


प्राणि-मात्र के सरक्षक शातपुल ( भभवान्‌ मक्षवीर ) ने कुछ 

परत आदि स्थूल पदार्थों को परित्रह् नहीं बढाया है | वास्तविक 

पारि#ह तो उन्होंने किसी मी पदार्थ पर भूज्छों का आसक्ति का 
रखना शरतदाथा है । 


( ६८ ) 
पूर्ण-सबमी को धन-घान्य और नौकर" वाकर आदि सभी प्रकार 
के परिअहों का त्वा4 करना होता है। समस्त पाप-कर्मो का परित्याम 
फरके सवथा निर्ममत्व होना तो और भी कंठिनवात है | 


( ६९ ) 
जो संबभी शातपुत्र ( भभवाच्‌ महावीर ) के प्रकषर्नों में रत 
हैं, वे वि ४ ओर उनेच आदि नभक पथा तेल, घी, ५४ आदि 
किसी भी वस्तु के उअह करने का सन में संकल्प तक नहीं फरते। 
(७० ) 
परिशद-विरक्‍्त मुनि जो भी वर्ल, पा, फम्बछ और रजो- 
हरण आदि १९छएं रखते हैं, वे सन एक-मात संयम की रक्षा के 
लिए ही रखते हैं. काम में छाते हैं। ( इनके रखने में किपी 
प्रकार की आधभ्षक्ति का भाव नहीं है| ) 


महावीर-बाणी 


(७१) 
राप्तत्थुनहि ० 3&।|, सरेक्लण-परिरगहे | 
आंच अप्यणो वि देह म्त्रि, नाउडवरत्ति माय ॥५॥ 
[ एश० आअ० ६ भा० २२ ] 
(७२) 
डोहरसेस अभुष्कायो, भने अनवरामान | 
जे सि4। सनिद्दीकाे गिही, ५०५४० न से ॥६॥ 
-“[ दश० अ० ६ गा० १९ ] 


अपरिम्रदद-सृत्र ४३ 
(७१ ) 


शानी पुरुष, संबभ-साधक उपकरणों के लेने ओर रखने में 
कही भी किसी भी अकार का ममत्व नहीं करत | और तो कथा, 
अपने शरीर तक पर भी भभता नहीं रखते | 


(७२ ) 
सञ्रह करना; यह अन्दर रइहनपवाले लोम की झलक हट | 


अतएव में मानता हूँ कि जो साधु मयोदा-विररू कुछ भी संग्रह 
फर्ी चद्ध्पा है, नह भइ्ध्य है साधु नहीं है। 


4: € 
अराइ्मीयण-सु 
(७३ ) 


अत्यंगयमि आइच्चे, पुरत्वा य अणभुसाए । 
आहा।रमार्ड्य सन्त, मणसां विन पत्थए ॥१॥ 
[ <श० अ० ८ गा० २८ ] 
( ७४ ) 
सन्तिम छुहुमा पाणा, तसा अदुन थावरा | 
ज।३ राओ अपासतों, वाहभेसणिय चरें? ॥२॥ 
न ८४० आअ० ६ गा० २४ | 
(७५)... 
उंदर्अर्७ नीयसस॒र्त, पाणा निन्‍्वड़िया महिं | 
दिया ताई वित्रग्जेज्जा, राओ तत्थ काह रे ? |३॥| 
न ६४० अ० ८ गा० २५ ] 
(७६ ) 
५4 च दोस दददूणं, नायपुपतेण भासिथ । 
संन्वाह।९ ने भुजति, निर्भया राइभोष्ण ॥श। 
[ ६६४० आ० ५ गा० २६ | 


४८३४ 
अराजि-भोजन सत्र 
(७३ ) 


सू्ध के उदय होने से पहले और घूर्थ के अस्त हो जाने के 
बाद निरन्थ मुनि को समी अकार के भोजन-पान आदि की मन 
से भी ४७०७ नहीं करनी चा।हि० | 


(७४ ) 

' संसार में बहुत से न७ ओर स्थावर प्राणी घड़े ही सूक्ष्म होते 
हैं वे रात्र में देखे नहीं जा सकते । पतन रात्रि में भोजन कैसे 
किया जा सकता दै ! 

(७५ ) 


उभीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज निखरे झेते 
हैं, ओर कहीं पर ध्रह्ष्/ कीडे-मकोडे आदि जीव होते हैं | दिन में 
तो उन्हे दख-माठकर बचाया जा सकता है, परूछ रात्रे में उनको 
बच्चा क९ भोजन कैसे किया जा सकता है ! 


(७६ ) 


इस तरह सब दोषों को देखकर ही शातपुत्र ने कहा है कि 
निम्नैन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करें | 


४६ भरद्दावीर-वाणी 
( ७७ ) 


सडज्वित वि आहारे, राईमोथण बज्जणा | 
सनिद्दी-सपओं चेत, पण्जेयन्यों खुढुक्‍्वर | 
-[ उत्तरा० अ० १९ गा० ३० ] 
( ७८ ) 
पाणिउह-भुधावाया-डद त-भेहु५-परिग्शह्वा-निर्ओ | 
राइमो4णबिस्ओ, जीवो. भब३  अणासबो ॥६॥ 
-[ उच्चरा० अ० ३० गा० २ ] 


+्न+ 


अरातरि-भोजन-सृत्र 9७ 


(७७ ) 
अन्न आदि चार्रों ही प्रकार के आद्वर का सात्रि में सेवन नहीं 
करना चाहिए, | इपना ही नहीं, पूसरे दिन के लिए भी रात्रि में 
साथ सामग्री का धदअह करना निषिझ है। अतः अरानि-मोंजन 
वास्तव में त्रड़ा दुष्कर है | 


( ७८ ) 


दिला, ३०) चोरी, मैथुन, परित्रह और रात्रि मोजन जो 
जीव इनसे विरत ( ४थक ) रहता है, वह 'अनालप? ( आत्मा 
में पा+-कर्म के प्रवि2 होने के द्वार आस्तव कहणाते हैं, उनसे रहित 
अनाथ्तव ) हो जाता है। 


४९५ 
विणथ-सुत्त 
(७९ ) 
भूछओ खधघप्पभवों ६ भरिस, 
खंघा3 पच्छा समुपन्ति साष।। 
पीछा-प्पताह। पिरुहन्ति पत्ता, 
तओ य से पुप्फ॑ फ७ रसो य ॥१॥ 
-“[ दश० अ० ९ उ० १२ गा० १] 
(८० ) 
एवं पम्मत्स विणओ, भू७ १९भो से मोक्खो | 
जेण किरसि सुये सिन्य, निरतेस बामिगच्छ३ ॥२॥ 
-[ ६९० अ० ९ उ० १ गा० २] 
(८१) 


अह पचहि ठा्णेहिं, जहिं सिकक्‍्खा न लब्भइ | 
थम्मा कोहा पमाएणें, रोगेणाउज्लर्तएण य ॥१॥ 
-[ उ्तरा० अ० शश गा० ३ । 


$ पक 
विनेय- 
(७९ ) 


वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्घ पेदा होता दे, स्कन्ध के 
बाद शाजाएँ, ओर शाखाओं से दूधरी छोटी छोटी शालाएं निक्पों 
हैं। छोटी शालाओं से पत्त पेदा होते हैं | इसके बाद कंमशः 
फूछ, फछ और रस उत्पन्न होते हैं । 


(८० ) 


इसी भाँति धममें क। धूछ विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम 
रस है। विनय से ही मनुष्य बहुत जब्दी शास्त्र-शान तथा 
कीर्ति सम्पादन केरता है। अन्त में, निश्चयर्स ( मोक्ष ) भी इसीसे 
प्राप्त होता दें । 


(८१) 


इन पौंच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
स्रकतों + 


अभिमान से; क्रोध से, प्रमाद से, %ष्ठ आदि रोग से, 
और आल्स्य से | 


महवीर-वाणी 


( ८२-८३ ) 
अह अद्ड्हिं ठाणेहिं, सिकलासीछ पति बुण्च३ | 
अहरिरर सवादनतें, ने य मम्मंदामुहरे ॥१॥ 
नसीले न विसीले, न सिया अइलोलुए | 
अकोहण सब्चरए, सिक्‍्खासीलि त्ति बुच्च३ ॥५॥ 
-[ उत्तरा० अ० ११ गा० ४-५ ] 
(८४ ) 
आण।निदेसबहे, | रूणमुकवायकारए |. 
इंगियामारसं५ने, से विणीए त्ति बुच्प३ ॥३॥ 
+[ उच्रा० अ० श्गा० २ ] 
( ८५-८८ ) 
अह पन्नरसह्टि ठाणे€, सुविणीए त्ति बुच्चइ । 
नीयाविती अचनछें, अमा# अकुझूहरऊे |७॥ 
अप्प च अहिक्खिबंड, प्रन्चे च न कुल्न३ । 
मेतिज्जनाणों भय, सुय्य॑ लद्स्‍ू न मज्ज३ ॥८॥ 
नय पानपरिक्खवी, न य मिततेसु चु"५३ । 
अप्पियरता5वि मिप्तस्स, रहें कल्छाण भास३ ॥९%॥ 
कल्हडेमरेबज्जिए,... बुद्ध. अमिजाइए | 
हिर्मि पडिसडीण, शुविणीए ति इुच्चह ॥१०॥ 
न उचरा० अ० ११ गा० १ ००६६३०८६ २०१३ है| 


विनय-सूत ५९ 


( ८२०८३ ) 
इन आठ कारणों से मनुष्य शिक्षा-शील केहछाता है; 
हर समय हँसनेवाला न हो; सतत इंद्विय-निशअरद्ी हो; दूसरों 
के मम को मभेदन करनेवलि वचन ने बोंज्ता हे। सुशील हो। 
कुराचारी न हो; रसलोझप ने हो; सत्य में रत हो; जंगेंधी न 
हो शान्‍्त हो। - 


(८४ ) हि 
जो शुरु की आगा पालता है, उनके पास रद्दता हैं, उनके 
-इंगितों तथा आकार्रा को जानता है, वही शिष्य विनीत 
कृइलाता हे | न्‍ 
(८५-८८ ) 
इन पन्‍द्रह कारणों से बुद्धिमान मछु'्थ सुविनीत कहलाता है: 

» उद्धत न हो. नम्न हो; चपल न हो स्थिर हो; मायावी 
नहो सरल हो; कुपहली न हो गम्भीर हों; किसीका तिरस्कार 
न करता हो; कोंघ को आधिक समय तक न रखता हो शीत ही 
शान्त हों जाता हो; अपने से मित्रता का व्यवह्र रखनेवालों के 
प्रति पूरा सद्भाव रखता हो; शास्त्रों के अध्ययन का भव न करता 
हो; किसीके दोर्षों का भण्डाफाड़ न करता हो; मित्रों पर क्रोघित 
न होता हा, अप्रिय मित्र की भी पीठ-पीछे मलाई ही करता हो; 
किसी प्रकार का झगड़ा फलाद न करता हो; बुद्धिमान हो; 
आभिजात अर्थात्‌ कुीन हो, >ज्जा-शील हों, एकाग्र हो | 


महान राणा 


(८९) 
आणाउनिदेशकरे,.. मुरूणमणुनबराथकारए | 
पडिणीए असंबुद्दं, अभिणीए त्ति बुष्च8 ॥११॥ 


रन उचपरा० अण० श्‌ जमाण् ३ ] 


( ९०-९२ ) 
अभिक्‍खर्ण कोही हपई, पेनन्ध च पषुन्च३ । 
मेतिब्जमाणों बमइ, सुथ रुद्ेण भज्णई ॥१२॥ 
अंबि प्रानपारिक्लेत्री, अबि मित्तेशु करुप्प5 | ' 
धुपिवरसाउवि मिंपस्स, रहे भास३ पावषग ॥श्शा। 
पश्ण्णवादी दुंहिड, थे. ठुछ्के अणिग्गढे | 
अर्सविभागी अजिबत्त, अवीणीए त्ति ३ल्‍च३ ॥१५॥ 
; न उत्तरा० अ० ११ गा० ७-८४६ ] 


(९३ ) क 
जर्सन्तिए. धम्मपयाई.. सिक्स, 
तरसन्तिर बेणइय.. पृउंजे | 
सक्काए. - सिरसा ५॑ज॑ठीओ, 
काय-ग्गिरा भो ! मणसा य 'निन्‍्च ॥१०॥ 
न दश० आअ० ९ उ० हे गा० १२ ] 


विनय-सूत्र ५३ 
(८९ ) 


जो ५९ की आशा का पालन नहीं करता, जो उनके पास 
नहीं रहता, जो उनसे झजुता का बर्तीव रखपा है, जो विवेक-आझून्य 
है, उसे आविनीत कहते हैं | 


( ९०-९२ ) मु 


जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका ओोध शीघ्र ही शान्त नहीं 
होता; जो मित्रता रखनेवार्लों का भी पिरस्कार करता है; जो शाऊ 
पढ़कर गवे करता हैं;-जो दूध्धर्रों के दोषों को ही उधाइता रहता 
है; जो अपने मित्रों पर भी कु७ हो जाता है, जो अपने प्यारे-से- 
प्यारे मित्र की भी पी०-पीछे छुराई करता 'है; जो मनमाना बोर 
उठता है. बकंवादी है; जो स्नेही-जर्नों से भी द्रोह रखता है; जो 
अददकारी है, जो <«ध है, जो इन्द्रियनिप्रही नहीं, जो आहार 
आदि पा कर अपने साधर्मी को न देकर अकेला ही 
खानेवाला अविवभाभी है, जो सबको अप्रिय है, प६ अविनीत 
कहलाता हैं । 


(९३) 


शिष्य का कच॑न्य है कि वह जिस श< से घर्म-प्रबननन सीखे, 
उसकी निरन्तर विनय-मक्ति करे | मस्तक पर अजाले चढ़ा क२ ॥« 
के प्रति धम्भान अदर्शित करे | जिस तरह भी हो सके उसी तरह 
मन से, वचन से और शरीर से इमेशा (७ की सेवा करे। 


५छ महाबीर-वाणी 
( ९४ ) 
थमा व कोह। व अथप्पमाथा, 
(₹ससमासे विणय॑ न सिक्‍खे | 
सी चव उ तस्स अभ३भावो, 
फर व॑कीयर्स बहाय हो? ॥१६॥ 
“[ ८५० आ० ९ उ० १ गा० १२ ] 
(९५ ) 
विषत्ती अधिणीयस्स, (पी विणीयल्स य | 
जद हुहओ नाथ, सिक्ख॑ से अमि।०७६ ॥१७॥ 
[| ६४० आअ० ९ उ० २ ॥० २२ ] 


विन्य-६ज ५५ 
(९४ ) 


जो शिष्व अभिमान, कध, मद या प्रभाद के कारण 9७ की 
विनय ( मक्ति ) नहीं करता, पढ़ इससे अभूति अर्थात्‌ पतन को 
प्राप्त होता है। जैसे बॉस का फल उसके ही नाश के छ७ होता 
है, उसी प्रकारे अविनीत का सान-बछ भी उसीका सपे-नाश 
करता हे ॥ 


(९५ ) 


*अविनीत को पिपत्ति प्राप्त ढ्षेती हैं, और विनीत को 
सम्पत्ति” ये दो बातें जिसने जान ली है, वही शिक्षा प्राप्त कर 
सकता है । हे 


६१० ६ 
चाउरंगिज्ज-छुप 


(९६ ) 
चंपारि परमंगाणि, ढुलणहाणीह जन्छुणो । 
भाणुसत्ते शुई सह्रा, संजमम्मि य वीरिय ॥१॥ 
-[ उचरा० अ० ३ गा० १] 
(९७ ) 
समावनाण संसार; नाणामीचाछु जा४७ | 
कषम्म। न।०।विहा कहु, इुडो विस्संमिवा पा ॥रा।. 
[ उचरा अ० हे गा० २ | 
( ९८ ) 
एगया. देबणोएछ. भरएछु वि एगया | 
एगया आसुर का4 आह/कम्महिं ॥०७३ ॥३े॥ 
[ उच्तपा० अ० श१ गा० ३ | 
(९९ ) 
ए११। खत्तिओं हो३, तओ चडाऊ-बुक्तासों । 
तओ वीड-पथेशो य, तओ कुन्धु-पिवीछिया ॥५॥ 
न उचरा० अ० रे गा० ४ |] 


$ १० ३ 
>> १? 
चंतुरज्ञ।५-म्रत्र 
(९६ ) 
संसार में जीवों को इन चार श्रेष्ठ अज्ञां ( जीवन-विकास 
० प | बे ७ 
के साधना ) का आंत होना बड़ा कुल्म हैं ; 


मनुष्यत्व; धर्मश्रवण; श्रद्धा और संबभ में पुरुणार्थ । 


( ९७ ) 
सेश्षार की मौह-माथा में फेसी हुई #शख् प्रजा अनेक प्रकार के 
पाप-कभे करेके अनेक ग्रोर्नोवाली जातियों में जन्म छेदी है। सारा 
विन्व॒ इन जातियों से भर हुआ है | 
(९८ ) 
जीव कभी देव-छोक में कमी नरक-लोक में, और कभी 
अ४२-लोक में जाता है । जैसे भी कम होते हैं, वह वहीं पहुनच 
णाता है।. 
.. (९९ ) 
कभी तो वह क्षन्रिय होता है और कमी नाण्डाल, कभी 
वर्ण-संकर ' घुककस, कभी कीड़ा, कमी पतज्ञ, कभी ऊंथुआ, तो 
कभा चींटो होता है । 


५८ 


भहावीर-नाणी 


( १०० ) 
एकमानइजोणीसु_ पाणिणों कम्मकिय्िस। । 
न निश्विस्जन्ति संसरे, सब्नइंसु व खाति4। ॥५॥ 
“[ उत्तरा० अ० ३१ गा? ५ ] 
( १०१) 
पम्मरसगहिं. सम्ूढ।, दुक्खिया नहुव॑यणा | 
अभाणुसासु जोणीसु, विगिहम्भन्ति पाणिणों ॥६॥ 
“[ उच्रा० अ० हे गा० ६ ] 
(१०२ ) 
कम्माण तु पह।णाए, अएपुन्बी कपा३ उ । 
जीवा सोहिमणुपपत्ता, आवय-्ति भणए[रसव ॥७॥ 
। न उत्तरा० अ० ३ था० ७ ] 
( १०३ ) 
भाथुर्स विग्गह जहुं, छु९ धम्मस्स दुल्लहा । 
ज सीच्च। पडिबज्ञ नत, तर खन्तिमहिं सय॑ ॥८॥ 
[ उत्तरा० अ० ३ था० ८ ] 
(१०४ ) 
आह्च सवण लहढुं, स्व १९मदुस्खह। | 
सोच्चा नेयाउये भग्, बहने परिभल्स३ ॥९॥ 
“[ उचरा० अ० ३ गा० ९ ] 


चतुरज्ञीय-सुत ५९ 
(१००) 


पाप-कम करनेषाऊे भराणी इस भाँति हमेशा बदलती रइनेबादी 
योनियों में आरम्बार पैदा होते रहते हैं; किंछ इस दुःखपूर्ण संधार 
से कभी खिल नहीं होते, जेसे दुःख पूण राज्य से क्षत्रिय । 


(१०१ ) 
जो प्राणी काम-वासनाओं से विमूढ हैं, वे भयक्क९ दुःख 
तथा बेंदना भोगते हुए चिरकार तक मंद॒ध्येतर योनिर्यों में भठकते 
रहते हैं | 
( १०२ ) 
संतार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में 
पाप-कर्मो का 3० क्षीण दोता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा 
#मश; शुद्धि को प्राप्त होता है; तन कई मनुष्य-जन्म मिलता है । 
( १०३ ) 
मनष्य-शरीर पा ऊने पर भी सक्षम का श्रवण दुलंभ है, जिसे 
सुनकर मनुष्य १५, क्षमा और अद्विता को स्वीकार करते हैं । 
( १०४ ) 
सौभाग्य से यादि कभी धमम का श्रवण प्राप्त भी हो जाता है, 
तो उस पर अद्धा का होना अत्यन्त ईडैम है । कारण कि 
बहुपनसे छोभ न्याव-मार्ग को. सत्य-सिद्धान्त को सुनकर भी 
उससे दूर ही रहते है. उसपर विव्वास नहीं छाते। 


६० मह।नोर-वाणी 
(१०५ ) 
सुई च छड्/ं सद्धे च, वीरिय ३० दुल्ूूह | 
बहवें रोयमाणा वि, नो य ण॑ पडिवज्ज५ |१०॥ 
-[ उत्तर ० अ० ३ गा० १० ] 
; ( १०६ ) 
माणुसत्तम्मि ओयाओ, जो घ*्म॑ सोज्च सबहे । 
तंबर्सी वीरियं झहुं, सइुड़े निहुणे 4 ॥११॥ 
“[ उच्तरा० अ० हे गा० ११ ] 
(१०७ ) 


सीही उण्जुयभुयर्स, घन्‍्मो भुदर्स सिध्द३ | 
निन्वाणं परभ जाइ, घयसिते व पाव० ॥१२॥ 
| उच्रा० अ० हे गा० १ ९5] 


( १०८ ) 
, विगिच कम्मणो ढेंड, जस सेचि| खन्ति५ ॥ 


सरीर , ५ढव॑ हिच्चा; उडढ ५५4३ दिस ॥१३॥ 
| ह 'ज[ उत्तरा० अ० ३ गा० १३ ] 


चतुरज्भीय-सूत्र ६१ 


( १०५ ) 
सद्ध्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा दोनों प्राप्त कर लेने 
पर भी उनके अशुधार पुरुषार्थ करमा तो और मी कान है । 
क्योकि संसार में बहुंत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धम पर दुढ विश्वास 
रखते हुए भी उसे आनरण में नहीं लाते ! 


(१०६ ) 


परन्तु जो तपर्ची मनु॒ष्यत्व को पाकर, सद्धम का अ्रवंण कर) 
उतपर श्रद्धा छाता है और तदनुसार पुरणार्थ कर आखबव-रदित हो 
जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्म-रण को झ्क देता है। 


(8 88.) 


जो मनुष्य निष्कप८ एव सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध 
होती है । और, जितकी आत्मा झ& होती है, उसके पाथ घ्म 
ठद्दर सकता है | घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूणे प्रक।श के 
पाती है, उसी प्रकार सर और ह& साधक ही पूर्ण निर्वोण को 
प्राप्त होता है | 


हि ( १०८ ) 
फर्मा के पेदा करनेवाले कारणों को हंडो उनका छेद 
करो, और फिर क्षमा आदि के द्वारा अक्षय यश का संचय करो | 
ऐसा करनेवाल्थ मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊष्च-दिशा 
को प्राप्त करता है. अर्थात्‌ >"च और ५०० गति पाता है | 


६२ महावीर-वाणी 
(१०९) 


चररंग॑ दुल्अह मा, संजम पडिवज्जिया। | 


तथा घुयकम्मंसे, सिद्धे हब३ सासए || १४॥ 


“[ उत्तरा० अ० ३ गा० २० ] 


चेतुरड्रीय-सूज ६३ 
(१०९ ) 


जो मनुष्य उक्त नाई भरंगों को दुर्लभ जानकर सरुंयम-मार्ग 
सीकार करता है, वह तप के द्वात सथ कर्मोशों का नाश कर सदा 
के लिए सिद्ध हो जाता है । 


3४२१६ 


अप्यकाय-सुत्त 
( ११० ) 
अरुखय जीविय. भा. पमायए, 
जरीवणीयरस हु नत्यि ताणं। 
एन विजाणाहि जे ५मर, 
के नु बिहिसा अजया गहिन्ति ? ॥१॥ 
-[ उत्तरा० अ० ४ गा० १] 
(११९ ) 
जे पावकम्मदि धर्ण भणुस्था, 
समायथन्ति. अभय भहाय । 
पहा।थ ते पासपयश्िए. ने, 
वेशणुबद्क।.. नरये॑.. उवेन्ति ॥र॥ 
_-[ उत्तरा० अ० ४ 4० २ ] 
( ११२ ) 
वित्तेण ता० न हमे पभण, 
ध्मम्मि छोए अदुबा परत्य | 
दीवप्पणट०.. बे अणतमभोहे, 
नेय।ड्य ८६4 ६मेच ॥३॥ 
[| उचरया० अ० ४ गा० ५] 


अग्रभाद-पतञ 


ही, 


जीवन असस्क्षत है. अर्थात्‌ एक बार ६८ जान के बाद 
फिर नहीं जुड़ता; अतः ७क क्षण भी अमाद ने करो | 
५,५द, हिंसा और असंबभ में अमूल्व योवन-काल बिता 
देने के 4६ जब इद्धावस्था आविगी, तन 37दयरी कोन रक्षा करेगा 
त4 किसकी शरण लोगे ९! यह रूथ सोच-विचार लो | 


(१३१ मु ) 


जो भवुष्य अनेक पाप-कर्भ कर, वेर-विरोंध बढ।कर, अप को 
तरह घन का संश्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मो के दुढ़ पाश में बंघे 
डु० सारी घन-सम्पात्ति वहीं छोड़कर नरक को आप्त होते हर 


(११२ ) 


प्रभात पुरुष घन के छारा ने तो इस लोक में ही अपनी रक्षा 
कर सकता है और न परलोक में | फिर भी धन के असीम मोह से 
मूढ़ भयुष्य, दीपक के घुझ् जाने पर जेस भांग नहीं दीख पड़ता, वेसे 
ही न्याय-मार्ग को देखते हु५ भी नहीं देख पाता | 


६६ भह।पीर-च रण 


( ११३ ) 
तेणे जहां सन्विुद गदीए, 
संफाम्तुण। विज्च३ पानकारी | 
एवं पया पेन्च इह च छो९, 
बाड।ण कम्मा५ण न भुक्ख अत्यि॥०॥ 
मे [ उच्तरा० अ० ४ गा० ३ |] 
( ११४ ) 
संस्‍ारमावनत पर्स अद्गा, 
. साहारण जे च करेंइ _कर्म्म | 
पम्मस्स ते तस्स उ पेयकाएे, 
ने बन्‍्यतवा बनन्‍्यवय उवन्ति ॥५॥ 
: न उच्चण० आ० ४ गा० ४ ] 
( ११५ ) - 
3प्ेसु या,वि ,पडिशुऋजीवी, 
न वीससे पडिए आशुपने। 
घोरा भुहुता अब सरीर , 
भारडपक्ली व चरेडपमपे ॥६॥ 
-[ उचरा० आअ० ४ गा० ६ | 
(११६ ) 
चरे.. पयाई.. परिस्कमाणो, 
'ज॑ विच पासे इह मण्जभोणो । 


हे 


अगश्न्ादु-एुत् दे 


(११३ ) 


जैसे चोर सेंघ के &र पर पक्रडा जाकर अपने ही "कर्म के 
“कारण चीरा जाता है, पते दीषाप करनेवाल्य प्राणी भी इस छोक 
में तथा परलोक में दोनों ही, जगह. भयक्षर हुःख पाता है | 
क्योकि कृत कर्मी को मोगे बिना कभी छ८कारा नहीं हो सकता | 


0.2 5:३0) 
संसारी मद॒ष्य अपने प्रिय कुडुम्बियों के छिए बुरे-से-घुरे 
पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके कष्फछ भोगनें का समय 
आता है, तब अकेला ही दुःख मोभता है, कोई भी भाई-बन्धघु उसका 
खुश्ख बदानेषाठा सद्दावता- पहुंचाने वादा नहीं होता | 


शरआओ 
आश-प्रश पांडत-पुरुष को मोदननिद्रा में सोते रहनेवाले ससारी 
मर्ठर्ष्यों के बी-+' रइकर भी सब ओर से जागरूक रहना ताहिए- 
प्र ते [३४ ह् हु 
बकसी का विश्वास नहीं करना चाहिए |> 'का७ निदव हैं और 
आरीर निबंझ' यह जानकर भारण्ड पक्षी की तरह हमेशा अप्रसत्त 
भाव से विचरना चाहिए | 
(११६) । 
संक्षार में जो कुछ धन जन आदि पदार्थ हैँ, उन सबयों पाश- 


रूप जानकर भुभ्रुक्षु बड़ी सावधानी से फ्रै+-फूंफकर पाँव रखे । 
जनवतक शरीर सशक्त है, तैबतक - सका उपयोग अधिक» 


६८ 


सद्दावीर-नांणी 


दामन्तरे जीविय बृहश्पी, 
पच्छा परिचाव मछावधंसी ॥ज। 
न >पशा० आु०- ४ भा० ७ १ 


(११७ ) 
उन्‍दनिरोहेण उने5.. भीवस, 
आसे जह। सिव्खियवम्भवारी | 
पुष्बाई_ वासाई. चरेडप्पमत, 
तम्दा भुणी खिमुवेश भोकल [दा] 
| ज[परा० अ० ४ गा० ८ |) 


(११८ ) 
स एुत्नभेव न रमेज्ज पच्छा, 
एसीवमा सासवबाइयाण | 
विद्वी4६. सिढिलि आउयथम्मि, 
काओोवणीए. सरीरचस भेए ॥९॥ 
न उत्तर ० झ० ४ भथा० ९ है| 


(११६ ) 


लिप्प न सवाई विवेशभ, 
हक 
तन्दी समुहाबव प्रह्देथ >ाभ ॥ 


अभमाद-सुजे ६९ 


से-आधिक संयम-घर्म की साधना के (लिए, कर झंना चाहिए | बाद 
-में जब बढ बिल्कुल ही अशक्‍त हो जावे, पत्र त्िना किसी मोंह- 
मभता के मिट्टी के ढेले के सभान उसका त्याग कर देना चाहिए | 


( ११७ ) 
जिस अकार शिक्षित (तथा हुआ) तथा कप-चधारी घोड़ा युद में 
विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विषेकी 3पक्षु भी जीवन-संग्राम 
में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता हैं। जो मुनि दीधकाल तक 
अश्रमत्तलू्प से ठवम-घर्म का आचरण करता है, वढ शीघ्षातिशीघ्र 
सोक्ष-पद्‌ पाता है | |! हु 
( ११८ ) 
श।श्वत-वादी वयोग कव्पना बॉघा करते हैं कि ' सत्कर्न-साधना 
की अभी क्या जल्दी है, आगे कर लेंगे |? ५९-७8 यों करते-करते 
भोभ-विलास में ह्वी उनका जीवन समाप्त हो जाता है, ओर एक 
पदिन सुष्छु साभने आ खड़ी होती है, शरीर नष्ठ हो जाता है । 
आन्तिम समय में कुछ भी नहीं तन पाता; उस समय तो भूख 
नमनृष्य के भाग्य में फेचल पछताना द्वी दोष रा है । 
( 25%९.-) 
आत्म-विषेक्र छछ झव्प प्राप्त नहीं किया जाता इसके 


लिए तो मारी साधना की आवश्यकता है | भद्टर्षि जनों को बहुत 
प्पइछ से ही संयम-पथ पर दुढ़ता से खड़े होकर, फाम-भो्गों का 
हे 


महापीर-नाणी 


धामिण्च छोये॑ समया महोसी, - 
आयाषरक्सी नरमप्पमप ||१०॥ 
“[ उचरा० अ० ४गा० १० 7 
(१२० ) 
85 मुह भोहपुणे जबन्त, 
.. अणेगरूवा सम नरन्त | 
पाञ्षा फुधन्ती अश्मंजसे च, 
न तेसि मिक्स मणसा पते || ११॥ 
रू उत्तरा० आ० ४ गा० ११ |! 
( १२१) 
मन्दा य फक्षा वहुओोहणिज्जा, । 
तहप्वागारषु भणे न कुज्ज। | 
रक्खिज्ज कोह विणएज्ज माणं, 
भाव न सेवे पयढेज्ज ोह ॥१२॥ 
“[ उचरा० अ० ४ गा० १२ ]| 
(१२२ ) 
जे संख्या तुच्छ परप्पय (8, 
ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्झा | 
ए५ अहभ्मे त्ति इगुछमाणो, 
कंब गुण जाव सरीरभे५ ॥१३॥ , 
“[ उच्तरा० आ० ४ गा० १३ है 


आअभ्रमाद-पृत्र १ 


परित्याग कर, समताएू4क स्वार्थी संधार की वास्तविकता को समझ 
कर, अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए संपदा अप्रभादी 
*५ से [वरना चाहिए ॥ 


( १२० ) 
मोह-शुर्णा के साथ निरन्तर ७७ करके विज4 प्राप्त करने- 
वाले श्रमण को अनेक अकार के प्रतिकूल स्पर्शो का भी बहुत बार 
साभना करना परद्ता है। परन्तु मिक्षु उनपर तानेंक भी अपन मन 
को: क्षुब्ध न करें. शान्त भाव से अपन लक्ष्य को ओर ही अभ्रधर 
झता रहे 


६888) 
संवम-जीवेन में मन्दपा पैदा करनेवाले काम-भोंग बहुत ही 
डमावन साद्म होते हैं | परन्तु संब्भी पुरुष उनकी ओर अपने 
५ [०] ० कि 5 
मन को कर्भा आ३४ न होने दे। आत्म-शोधक साधक का कर्चव्य 
कर कप 
हैं के वह क्रोध को द॥७, अइईक्लार को दूर करे, माया का सेवन 
न करे और छोम को छोड़ दें । 
( १२२ ) 

' जो भनुष्य ऊपर-ऊंपर से संसक्षप जान पड़ते हैं परन्धु वस्य॒तः 
95७ ६, दूधर्रों की निन्‍दा करनवाले हैँ, राग-&५ से शुक्त हैं, परवर। 
हैं, वे सन अघ्माचरणवाले हैं. इस प्रकार 4चारूपूनेक हुधुर्णो 

वृणा करता हुआ भुमु्षु शर्रर-नाश पर्वन्त ( जीवन-पथन्त ) 
केवल सदूधुणों की द्वी कामना करता रहे | 


३ ११-२ १ 
अप्पमाय सुत्त 
(१२३) 


इुमपराएं पडुबए जहा, निवड३ रश्मणाण अच्चए | 
एवं मणुयाण जीवियं, समय गो4म | मा ५० (4० ॥१॥ 


( १२४ ) 


कु जह ओर्धनि-द५, थो4 ६३ लम्नभाणए | 
व भयाण जीविय, समय गोयम ! भा ५४।५० ॥२॥ 


(१२५ ) 


₹३ श्पार्याभ्म आउए, जीवियए पहु५पछ4।यण | 
बिहुणाहि रेय परकड, समय गोवम | मा ५भावष |३॥ 


(१२६ ) 


इंल्णह सद भाणुस मवे, चिरकारेण नि सन्‍्ब-पाणिए। | 
4॥ढ।य विवाग का्छुणो, समय गोवम ! मा पैभावए ॥ 2 


४ ११-२० ४ 
अग्रमाद- छत 


(१२३ ) 
जेसे उद्ध का पा पतश्ेड-जटछुकीलिक रात्रि-सभूह के बीत 
जाने के बाद पीला होकर गिर जाता है, वेसे ही मनुष्यों का जीवन 
भी ॥३ के समाप्त होने पर सहृधा ना द्वो जाता हैं । इसलि७ 
है गोतम ! क्षण-मात्र मी प्रभाद ने कर | 


( १२४ ) 
जिस तरह जैसे ओस की बूंद $नशा की नोक पर थोड़ी देरूतक 
'ही ०६री रहती है, उसी तर६ महप्यों का जीवन भी बहुत अब्प 
आंध्र ही नष्ट हो जानवाला है। इसलिए है गांपम ! क्षण-मात्र 
भी प्रभाद न कर | 
(१२५ ) 
आभेक अकार के विर्ष्यों से +त अत्यन्प अल्प आयुवालें इस 
मानवजीवन में पूर्व सश्चित कर्मों की धुल को पूरी तरह श०्क दें । 
इसके ७ हे गातिम | क्षण-मात्र भी-प्रभाद न कर | 
( १२६ ) 
दीरवकारू के चांद भी भआरागियोँ को मर्चष्यन्जन्म को मिलना 
चड़ा दुलम है, क्‍योंकि कृत-कर्मो के विपाक अत्यन्त प्रधाढ होंते 
हूँं। हे गौतम ! क्षणनमाच मी प्रभाद ने फर | 


महावीर-वाणी 


( १२७ ) 
पृढ्विकाथमइ्शओ, उक्‍्को्से जीबो उ सबसे | 
व्७ संखाइव, समय गोषम ! मा पमावए५ ॥५॥ 
«» ( १२८ ) 
आउकावमईगओ, डउक्‍्कोसे जीनो उ- सबसे | 
कारक सखाश्य, समय भोवभ ! मा पमायए | 
(१२९ ) ह 
तेडकायमश्मओ, उक्‍्कोथ जीवो उ3& सबसे । 
ना संला३यं; समय भोयम ! मां पमाबए |! 
3 
वाउकाबभश्मओ, उक्‍्कोस जीवों उ सबसे । ह 
का सखाश्य, समय गोयम ! मा. पमावए ॥८] 
(१३१ ) | 
वणर्सइकाथमशगओ, उक्‍्कोस जीवों उ संब्से | - 
वादमण-तदुरन्‍तथ, समय गोयम ! मा पाए ॥९। 
(१३२ ) हु 
बेशन्दियकायकुगओ, उक्‍्कोप्त जीबो उ संबसे-। 
वा संखिज्जसनिय, समय गोयम ! मा पमायए ॥१ ०॥ 


अश्रभादू-सुज- जप 


( १२७ ) 
थ६ जीव एथिवी-काय में गया और वेहों उत्धाभ्ड अधरव 
काल तक रद्द । हे गौतम ! क्षण-मान र्माः प्रमाद ने कर | 
हक 5302505 कक 
( १२८ १ 
यह जीव जलू-कांय में गया और वी उत्छ०८ अरसस्य फाक 
तक रहा। दे गौतम ! क्षण-सात्र भी प्रमाद न कर । 
(१२९ ) 
यह जांच पेजरकीथ में गया ओर न उएड॥०८ अचरूय काल 
तक रहा | है गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रभाद न कर । 
( १३० ) 
- यह जीव वाहु-काय में गया और वरह्दों उत्कृष्ट असंज्व कोल 
तक रहा । हैं गौबम | क्षण-मात्र भी प्रभाद न कर | 
(१३१) . 
यह जीव बनस्पति-काय में गया और वहँ। उ(८छ०८ अनन्त' 
काल तक जिसका बड़ी करठिनता से अन्त होता है रहा।: 
है भौतम ! क्षण-मान भी प्रमाद न कर । 
(१३२ ) 
यह जीव ीगिद्िब-काय में गया और वहाँ उत्कण्८ सज्यय, 
क्राल तर्क रहा | हे गोतम ! द्षण-मात्र मी-प्रभाद न कर | 


+ 


पक 


महाबीर-वाणी 


( १३२३ ) 
तेशन्द्वकाथमभश्गओ, उक्कोर्स जीवों उ सबसे | 
ब।० संखिय्जसनिर्य, समय गोयम ! मा पमाय० ॥१ १॥ 


(१३४ ) 
पं रिन्दियकायमश्भओ, उक्‍्कोर जीवो उ सबसे | 
काले सबि|ज्जसलिय, राम भोयम | मा पमाथ० ॥१२॥ 
( १३५ ) 
पंचिन्दिथक॥।यमश्खओ, उक्‍्कोश जीवो उ सबसे | 
संणाहमेबगहणे, समय गोयम | मा पमाबए ॥१३॥ 
। “[ उच्तता० अ० १० गा० १--१३ ] 
( १३१६ ) 
एवं भवससीरे ससरइ, छुहासुहेदि. कम्मेहिं | 
जीवो परभावबहुकों, समय भोयम | मा पमा4० ॥१५॥ 
" न उप्ध० अ० १० गा० १५ ] 
( १३७ ) 
रुरू०५ वि माणुसात्णं,- आरियतत पुणरावि-दुल्कमं | 
जहवे ६९छुय। मिंकवखुय।, समय गोवभ | मा पभाषए ॥१०॥ 


अभमाद-सूज॑ ७5७ 


(१३३ ) 
यह जीव चीनिद्रय-कीय में गया और वहाँ उत्कृष्ट संर्याक 
काल तक रेक्ष | दे गोतम | क्षण-माय भी प्रभाद ने फर | 


( १३४ ) 


यह जाँव चधुरिन्द्रिय-कांय में गया और वह 3९०८ सेख्वातः 
काल तक रहा। है गोतम | क्षण-मात्र भी प्रभाद न कर | 


(१३१९ ) 


यह जाँव पंचोन्‍्द्रन्‍-काथव में भया और वहाँ 3८०८ सात तथा 


आठ जन्‍्म-तक निरन्तर रहा | हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद 
ने कर ! 


रँ 


(११६) _ 


प्रमाद-बढुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण इस भाँति 
अनन्त बार भव-च# में इधर से उचघर घूमा करता है। हे भोपम | 
क्षेण-मात्र भी प्रभाद न क२। 


+ 


( १३७ ) 


मनुष्य-जन्म पा छिया तो क्‍या है आयत्व का मिंखना घडा 
काँठन है| बहुत-से जीन मनुष्यत्व पाकर भी <दस्‍्ुु और सछे-छ- 
जातियों में जन्म छपे हैं।'है गौतभ ! क्षण-माव भी प्रभाद न कर | 


श्डट महावीर-बाणी 
( १३८ ) 
। ७रूण-वि आरियतणं, अढीणप॑चिन्दिया हु दुल्‍०हा 7 
सिगलि#द्यवा हुदीस३, समर्थ ! भोयम मां (माय ॥१ ६॥ 
(१३९') 
' अहीणपंचोनदयत पि से ७हे, उत्मधम्मछुई हु ६००६ 
कुतित्यिनिसेवएु जणे, समय गोयम | मा पभाव० ॥१ज। 
( १४० ) 
रमू५ वि उचमे हुई, संदहणा पुणरावि ६९७६। । 
मिष्छतातनिसवए जणे, समय 'गोयम ! मा पमाय० ॥१८॥ 
( १४१ ) 
चभ्म पि हु सदहन्तथा, दु्छहइथ। काएण फासय। | 
इढ ॥।भशुणेहि मुच्छिया, समय गोयम | मा पमायए |॥१९॥ 
[ उचय० अ० १० गा० १६-२० ] 
( १४२ ), 
परिज१३ ते सरीरय, केशा पंडुरथा हवन्ति ते। 
से सबन्ववे-य ह।य३-समर्थ गोयम | मा -पमायए ॥२०॥ 
रू उच्तरा० अ०.-१० गा० ;२६ ॥ 


अअभाद-सू> ९ 
(१३८ ) 
आयत्व पाकर भी पॉँचों इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा 


कठिन है । अहुक्से ठोभ आये-क्षेत्र भ जन्म >ेकर भी विकल 
न्द्रयों वा देखे जाते हैं। है गोप्म ! क्षण-मातर मी प्रमाद न कर | 
) (१३९ ) 
पॉचा इन्द्रयां परिपृणी पाकर भी उत्तम घम का श्रवण प्राप्त 


शोना कठिन है | बहुत-ते लोग पासण्डी शुरुओं की सेवा किया 
करते हैं | हे गौतम | द्वणनमात्र भी प्रभाद न कर [ , - 


( १४० ) 
उच्म घम का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना नडा 
कंटिन हैं। बहुत-से छो। सब कुछ जान-बूशकर भी मिथ्यात्व को 
<पसना में ही लगे रहते हैं| है गीतम | श्षण-मात्र भी प्रभाद न कर | 
( १४१ ) 
घर पर श्रद्धा झाकर भी शरीर से घम का आचरण करना 
बड़ा फठिन है | संसार में बहुत-से घर्म-अद्धाड मनुष्य भी काम- 
भोर्भा में मूछिय रहते हैं। हैं गोतम ! धषण-मात्र मी प्रभाद न कर | 
( १४२ ) 
तेरा शरीर दिन-प्रति-दिन जीण दोता-जा रहा है, सिर के 
बार पककर रपेत हेने गे हैं, अधिक क्‍या शारीरिक और 
भानसिक सभी प्रकार का बल घण्ता जा रहा हैं) हे भौतपम ! 
जक्षण-मात्र भी प्रभाद ने फर+ 


भदट्टाषीर-वाणी 


( ९४३ ) 


अरई मण्ड विसृइया, आयक। विविष्ठ। फुसा-त ते । 
विहडइ बिद्धंस३ ते सरीरय, समय सीबम ! भा पभा4९ 
॥२१॥ 


( १४४ ) 


वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुछुय सारइथं व पणिय । 
से सम्वसिणेह्॒ाजिए, समय गोयम ! मा पमावए ॥२२॥; 


( १४५ ) 


ई 


निच।५ धण॑ च॒ भारिय॑, पन्‍्नएइओो हि सि अणगारिय | 
भ। वन्‍्त॑ धुणो वि आविए,समर्य भोयम | मा पमाय९ ॥२३॥ 


( १४६ ) 


(5 


१3 ज्लिय मिचतावन्ब4, वि3० पत्र वणीहसचर्य | 
मा ते विश्य सवेस५, समय गोयम ! मा पमाथण ॥२५॥ 
+[ उच्त० अ० १० गा०,२७-३० 


अभ्रभाद॑-सूल ८१ 
( १४३ ) 


अरुचि, फोड़ा, विसू|चिका (हैजा) आदि अनेक प्रकार के 
रोग शरीर में बढ़ते जा रहे है, इनके कारण तेरा शरीर बिलकुल 
'श्वी५ तथा ध्वस्त हो रहा है| हे गोतम ! श्षण-मात्र भी प्रभाद 
न कर | 


( १४४ ) 


जैसे कमल शरव्‌काल के निर्भल जल को भी नहीं घूता 
अलग आलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी सवार से अपनी 
समस्त आशवितियोँ दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-बन्धनों से रहित 
हो जा। हे गौतम | क्षण-मात्र भी अभाद न केर | 


( १४५ ) 


सनी और घन का परित्याग करके तू महान अनगार ५८ को 
पा चुका है, इसलिए अब फिर इन वमन की हुई वर्व॒ओं का 
पाच न कर। हे गोतम [| क्षण-भांत्र भी प्रमाद न कर | 


( १४६ ) 


विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्वर्वों को एकवार स्वेन्छा- 
ञफ ८5 ् 
इसके छोड़कर, भत्र फिर दोबारा उनकी गवेषणा ( पूछताछ ) न 
कर | हे गौतम | क्षण-मात्र भी प्रभाद न कर | 


रद 


महावीर-वाणों 
( १४७ ) 


अब्रले जह भारताह९, मा मगगों विच्भेउनभाहिया | 
पच्छा पच्छा५त।4०, समर्थ भीयम रु मां परभाषण ॥२०७॥ 


( १४८ ) 


तिण्णी सि अण्णब महं, कि पुण चि६सि तीरमागओ ?। 
अभितुर पार गमितए, समय गोयम ! मा पमाव५ ॥२६॥ 
-[ उच्तत० आ० १० गा० ३३-३४ ] 
( १४९ ) 
बुछरस निसम्म भासि4, छुकढियम5५५ोवसीहियं । 
राग दोस च छिन्दिय,, सिछनि॥६ ॥० भोथम ॥२णज। 


-[ उत्तरा० अ० १० गा० ३७ | 


अप्रमाद-शुत् ८३ 
( १४७ ) 


घछुमावदार विषम मार्ग को छोडकर तू सीचे और साफ मार्ग 
पर चल। विपम सा्ग पर चलनेवाले नित्रेठ भार-वाहक की तरह 
बाद में पछतानेंबाला न बन । हैं थोत्म ! क्षण मात्र भी प्रमाद 
ने कर | 


( १४८ ) 


दि थि ० 5 ३ रे दि. 

तू विश्ार संसार समुद्र को तेर चुका है, अब भला किनारे 
आकर क्यों अब्क रहा है? उस पार पहुंचने के लिए जितनी भी 
हों सके जीम्रता कर | हैं गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रसाद न कर | 


( १४६ ) 


भगवान्‌ महावीर के इस मंति अर्थथुक्त परदोवालें सुभाषित 
नचनों को छुनऋर श्री गोतम स्वामी राग तथा ५ का छेदन कर 
सिद्धि-भति को प्राप्त हो भये । 


४१५२: 
पभायद्ठाण-सुवे 


( १५० ) 
पाये कम्ममाहँसु, अप्यका4 तहं।4९ । 
तब्मा|बादेसओ वबावि, बार पंडियमभेव वा ॥१॥ 
_[ सूत्र? श्रु० १ अ० ८ गा० ३ 
(१५१ ) 
जहा य अंडप्पमवा बढागा, 
अंड बल्ागप्पमब जहा य। 
एभेवष मोहायथणे ७ तण्डा, 
मोह च तपण्हायथर्ण वयन्ति ॥२॥ 
( १५२ ) 
९१ य दोसो वि य कम्भवीये, 
वाभ्म च भीहष्पमन चर्चन्ति । 
कमभ्म च्‌ जाधमरणरस भूल, 
दुतप्ध च्‌ जाइमरण नयथन्ति (३॥ 
(१५३ ) 
दुकख हथ जच्सख ने होइ मो, 
मोहो हओ जन्स न होड़ त०ह। । 


त्ञ 
ऊ 


+्रे 


पं 


प्रभाए-स्थाच (रत 
( १५० ) 


प्रभाद को कभे कहा हैं और अप्रमाद को अकमे अर्थात्‌ 
जो अद्वात्तिय प्रमाद-शुकत हैं वे कम बच्चन करनेवाली हैं, ओर जो 
प्रदातर्थों प्रभाद-रहित हैं वे ऊर्म-बन्धन नहीं करती | प्रमाद के होंने 
ओर न होने से ही महु॒ष्य क्रमशः मूल और पंडित कहणता है । 


( १५१ ) 
जि प्रकार 4४७ी अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुली से 
है पु 


पेद्ध होता है, उसी प्रकार मोह का उच्पात्त-स्थान दृष्णा है और 
तृष्णा का उलाल्स्थान मोह है । 


( १५२ ) 
राग और ४५ दोनों कर्म के तब्रीज हैं" अतः कर्म का 
उत्पा०्क मोह ही माना धबा हैं। कर्म-सि>न्त के अनुभवी लेन 
ऋहतें है कि संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरंण 

चर 
यही एकमात्र दुःख है। 

( १५३ ) 
जिसे मोह नहीं है उसका दुःख चछा भया; जिसे दृष्णा नहीं 
उसका मोह चला भया, जिसे छोम नहीं है, उसकी तुष्णा चली गई; 


८६ 


भह।बीर-वाणी 


तण्हा हुय। जरुस न होड़ छोहो, 
झोहो हओ जर्स न किच०॥४ ॥१॥ 
, ऊऋ[ उचरा० अ० हरे गा० ६-८ ] हे 
( १५४ ) 
रखा पृशाम न निसेवियन्या, 
पाय रखा वित्तिकर नराणं | 
दित्त च कामा समभिद्दत्नन्ति, 
दुम जहा साउफले व पक्ली ॥०॥ 
-[ उचरा० अ० श३े२ गा० १० | 
( १५५ ) 
रूतस. जो गिद्धिमप४ . तिन्व; 
अकालिय पाव३ से विणास । 
रागाउरे से जहू वा पयंभ, 
आलोयरोले समुषेश भष्जु ॥६॥ 
न उत्तरा० आ० ३२ गा० २४ ] 
( १५६ ) 
रुवाएुरत्तरस नर्स एव, 
कुती सुह्े होज्ज कभाई विवि | 
तत्योबगोगे वि्‌ किछेस-दुपर4, 
. निन्‍्वत्तर' जरूस बाएण दुवरल थे 


प्रभाद-सान-सूत्र ८७ 


जिक्षके पास छोम करने-णेसा कुछ मी पदार्थ-उअद्द नहीं है, उसका 
छोभ चला गया | 


( ६५४ ) 


दूध ओर दददी आदि रखें का अधिक माना में सेवन नहीं 
करना "चाहिए; कर्योकि रस प्राव; मनुष्यों में मादकता पेदा करते है। 
मच्त मनुष्य की ओर काम-बासनाएँ वेंसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे 
स्वाद" फल्पाले वृक्ष की ओर क्क्षी | 


( १५५ ) 


जो भूल मनु्य सुन्दर रूप के श्रति तीत्र आसाकित रखते। है, 
4६ अकाल में ही ०४८ हो जाता हैं। राधाढर व्यक्ति ७१-देशन की 
जालसा में बेसे ही २८8७ को प्राप्त होता है, जैसे दीये की ज्योति 
इंलने की लाखुसा में पतंग | 


( १५६ ) 


रु५ में आसकत मंचु॒ुध्य को कहीं से भी कभी किचन्मांत्र 
भी सुख नहीं मिल सकता । खंद है कि जिशकों आप्ति के छि७, 
मनुण्य भहाच्‌ कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कु७ भी छुल 
न पाकर केवछ केश तथा दुःख ही पाता है | 


८८ 


भदावीर-वाणी 


( १५७ ) 
एमंब.. रुलम्मि गओ  पओसे, 
उथे5 दुक्खोह५९पराओ | 


५हुंट०चियों ये. चिणा४ वभ्भ; 
* | | ट 5५ 
ज॑ से पुणोी होइ दुह किवाग बेटा 


( १५८ ) 
रुूजे. विरयों मणुओं विश्चीशो, 
3 6+लोहपरपरेण | 


न छलिप्पए भवमज्ले वि. सन्‍ती, 
जझऊुण वा पोक्खरिणीपछास ॥९% 
न उत्तरा० अ० रेश गा० ३२-३४ | 
(१५५९ ) 
एव्रिन्दिवत्था ये. मणरुस अत्या, 
टुक्लच्स हेड म0ुयर्स रागिणो | 
ते चेव थोव॑ पि कथाड दुक्ख, 
न वीयरागरुस करेनति विन ॥१०॥ 
-[>परा० अ० ३२ गा० १०० ] 
( १६० ) 
ने काॉमिमीशा सभ| उपरन्‍्ति, 
न थावि भोगा वि॥३ उपेन्ति । 
जे तप्पओसी य परिगही य, 
सो तेछ भोह। बिग उबे३ ॥१ १॥ 
जा >श० आ० ३२ ॥० १०१ ] 


प्रमाद-स्थान-सू ८५९ 
( १८७ ) 


जी मद॒ष्य कुत्सित रूपों के प्रति छे५ रखता हैं, वह मवि्य 
में अस्षीम दुःख परंपरा का भाभी होता है। अबुण्बाषित्त छारा 
ऐसे पापकर्म संचित्र किये जाते हैं, जों विपाक-काल में भयेकर 


३ 2 


दुःख-रूप होते हूं | 
( १५८ 


७५ से विरकक्‍त मनुष्य ही वास्तव में शोक-राहित है । वह 
सं्षार में रहते हुए भी दुःख-प्रवाह से वैसे ही आलिप्त रहता है, 
जेंसे कभछ का पत्चा जल से 


( १५९ ) 


रागी भचुधष्य के छिए ही 3५4क्‍त इन्द्रियाँ तथा मन के 
विधव-भोग इस प्रकार दुःख के कारण होते है | परन्तु वे ही 
बीतरागी को किसी भी प्रकार से कमी तानेंक भी दुःख नहीं 
पहुंचा सकते | 


( १६० ) 
काम-भोग अपने-आप तो न किसी मनुष्य में समभाव पैदा 
करते हैं और न किसी में रा+-8५७५ विक्वति पैदा करते हैं| परन्तु 


मनुष्य स्वयं ही उनके प्राति राभ-छेप के नाना सेकेस्प बनाकर 
गं बे 
भोंद से विक्ार-ग्रस्त दो जाता हैं | 


९० मह।ीर-वाणी 


( १६५ ) 
अणाइ काट प्प भर च्स प्सो, 
सब्वेत्स दुकबन्स पमोदवन्‍्मयों | 
वियाहिओ जे समुविष्च स॑णों, 
कमेण अच्चन्तदुद्दी भव ॥१२॥ 
“[ उच्रा० अ० ३१गा० ६१११ ] 


ग्रभाद-स्थान-सूर्य ५९१ 


(१६१ ) 


नादि काछ से उत्पन होते रह-वा७ सभी प्रकार के 
सासारिक दःखों से छू» जाने का यह मार्ग ज्ञानी ५<र्षों ने बताया 
है। जो प्राणी उ्कत मार्ग का अशुसरण करते हैं, वें क्रमशः 
मोक्ष-घाम प्राप्त कर अत्यन्त सखी होते है | 


8९१8-58 


फंसाथ-सुत्त 
( १६२ ) 
कोहो य भाणो य अणिः (ही4|, 
भाषा य णोभो य परडूढभांण। | 
चपारि एए कासिण। कक्षा4॥, 
सिचनति भूछा३ई. पुणन्मतरत्स ॥१॥ 
[६१० आअं० ८ भ० ४० ] 
( १६३ ) 
पोहे माणे च थाथे च, लोभ च पाननडढ॑णे | 
पे चंगारि दोसे उ, इल्‍छन्‍तो दियमप्पणो ॥२॥ 
“[ दश० अ० ८ गा० ३७] 
( १६४ ) 
कोहो ५ी३ पणास३, माणो विणयनासंणों | 
माया मित्ताणि नासेइ, छोगो सब्बविणासणों ॥श। 
-[ दश० अ० ८ गा० ३८ ] 
(१६५ ) 
उब्समेण हणे कोह, मा्ण भदृबय। जि | 
भायमज्जबमाबेण, छोम॑ संतोसओ जिणे ॥9॥ 
_[ दश० अ० ८ गा० ३९ ] 


कपाथ- सत्र 


( १६२ ) 


आनि«दवीत क्रोध और मान, तथा प्रवर्शमान (बढ़ते ६०) 
पे ९ 
माया और छोम ये चारों ही काछे कुत्सित कपाय पुनर्जन्म रूपी 
संक्षार-वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं । 


( १६३ ) 


जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढ़ानेवाले 
नगघ, भान, माया और छोम इन चार दोषों को सदा के लिए 
छोड़ दे । 


( १६४ ) 


क्रोध भ्रीति का नाश करता है; मान विनय का नाश करता 
है; माया मिनता का नाश करती है; भोर लोभ सभी सदूगु्णो 
का नाश कर देता है। 


( १६५ ) 


शान्ति से क्रोंघ को मारे; नम्नता से अभिमान को जीते; 
सरलता से माया का नाश करें; और सन्तोष से छोम को कार में 
लाये | 


०४ हे महावीर-वा्णी 
( १६६ ) 


कन्तिण पि जो घये लो, पडिएुण्णे ६लज्ज ईक्वार्स॑ | 
तेथाडनि से न संतुस्से, ४६३ ढुषरएए 3) आया ॥०॥। 
( १६७ ) 
जह। छहों तहा रोहो, छाह्ा छोहों पत्र७३ । 
दोमासकथ का) कीडीए वि न निहिय ॥६॥ 
[ उचरा० अ० ८ गा० १६-१२ ] 
( १६८ ) 
अहे बर्षनन्‍त कोहेण, माणेणं अहमा १६ । 
माया. गड़पड्स्वाओं, लोहाओ दुढओं भय ॥ज। 
[ उचपरा० अ० ९ गा० ५४ ] 
( १६९ ) 
छुलण्ण-रुप्पत्स उ पष्चया भरे, 
सिया हु केडाससमा असखया | 
नरत्स टुऋुच्स ने नेहि किचि, 
3्ययथं हूं आगामसमा अणन्तिया ॥८॥ 
( ६७० ) 


न उचरा० आ० ९ गा० ४८-४९ ] 


कंपषाय-सुज ५५ 


( १६६ ) 
अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपृण यह समग्र विश्व 
भी यदि किसी एक सदुष्य को दे दिया जाये, तो भी वह सन्छ॒ु४ 
नहीं होगा | अहों | मनुष्य की यह दृष्णा बड़ी दुष्पूर है ! 
६ १६७ ) 
ज्यों-ब्यों लाम होता जाता है, त्यॉ-त्यों लोम भी बढ़ता 
जाता है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुबचण की आवश्यकता 
थी; पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हों सकी । 
( १६८ ) 
क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है, आभेभान से अघम गति को 


पहुचता है, माया से सदूगति का नाश होता है और लोभ से इस 
लोक तथा परलोक में मह्ान्‌ भय है। 


(१६९ ) 


चौंदी और सोने के केलास के समान विशज्ञाल असंछ्य पर्वत 
9 


भी यदि पास में हो, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे $छ 
मी नहीं | कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है । 
( १७० ) 
चेवल और जौ आदि धान्यों तथा सुवण और पशओं से 
परिपूर्ण यह समस्त प्थिवी भी छोभी मनुष्य को 6 फर सकने में 
असमर्थ है. यह जानकर सयम का ही आचरण करना चाहिए, 


खब्प 
3 


महनीर-वाणी 
( १७१ ) 
काहे चर भाणे च तहत माय, 


का न] 
डाम चअंउत्य अखचध्जत्वदीसा 


अन्‍नननथन्‍क. 


एवाणि उनताी अरहा महंसी, 
ए ए 
ने कुलड पांच न का श्र 5 ॥२०॥ 


+[यून्न० शथ्ू० £ झअणग ६ गा० र६ है 


कृपाच-छुन ९७ 


(१७१ ) 


ओघ, मान, माया और ठोभ ये चार अन्तराष्मा के भयंकर 


दोष हैं | श्नका पूण रूप से परित्यांग_करनेगले अईन्त महर्षि न 
स्वयं पाप करते हैं. और न दूसरों से करवाते हैं 


४१७३ 
- कंम-सुत्त 


( १७२ ) 
सर कामा विस कामा, कामा आसीविसोनमा । 
कामे य॑ पत्थेमाणा, अक्ोमा जन्ति दोग्गई ॥१॥ 
[ उचरा० अ० ९ गा० ५३ ] 
( १७३ ) 
स्व विलबिय भीये, सब्ब नई विंडम्निय । 
संग्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा इुंढावहा ॥२॥ 
[ उत्तत० आ० १३ गा० १६ ] 
(१७४ ) 
खणमेत्ततोवख।... नहुकएदुक्ख।, 
पमामदुक्शा.. अणिगामसीकखा । 
ससारमोकलर्स वि५कंखभूया, 
खाणी अणत्याण उः कामभोभा ॥॥ 
[ उचरा० अ० १४ गा० १३ 
( १७५ ) 
जहं।. किपामफराण, परिणामों न छुंद्रे । 
एव भुषाण भोगाणं, परिणामों न छुन्दरो ॥१॥ 


न उचरा० अ० १९ ३० १७ ] 
॥ 


कीरमें-४र्य 
( १७२ ) 


काम-भोग शब्यरूथ हैं, विषरूप हैं. और विधधर सर्प के समान 
हैं | काम-भोगों की छालसा ऱनेवाले भरी उन्‍हें प्राप्त क्रिये 
बिना ही अतृष्त दशामें एक दिन कुपेति को प्राप्त हो जाते हैँ 


न 


'( १७३ ) 


गीत सब विलापरूप हैँ; नाव्य सब विडम्बना७५ हैं; आमरण 


सब भारल्त हैं ।* अधिक क्‍या, चसक्षार के जो भी काम-भोग हैं, 


सक्-कें-सब दुःखावह हैं । 
,( १७४ ) 


प-मोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख 
नो सुख बहुत थोड़ा है, अलधिक दुःख-ही-दुःख 
“अनयों की खान हैं | 


का 
देनेवाऊे | उ 
है। माक्ष-सुख के वे भयंकर भरत डे, 

(१७५ ) 


जैसे किपाक फर्लो का परिणुम अच्छा नहीं। होता, उसी 


अकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अ-छ। नहीं दोता । 


१०० भहाजीर-वाणी 


( १७६ ) न 
जहा य विपागफर्ा। मणोरमा, 
रसेण बण्णेण य भुजमाणा | 
ते खुडुए जीविये पन्‍्पभाणा, 
एसीनमा.. कामशुणा विवागे ॥ण॥।! 
 उच्तरा० अ० ३२ गा० २० || 
( १७७ ) 
उबदेबो हो£ भोगेसु, अमोगी नोवलिप्प३ । 
भोगी भमई संसारे, अभोगी विमभुण्च३ ॥ही॥ 
_[ उत्तरा० अ० २५ गा० ४१ || 
( १७८ ) 
चीराजिण नगिणिणं, जड़ी सथाड़ि मुंडिणं | 
एवाणि वि न तायन्ति, ढ९तीछः परियागय ॥ज॥ 
-+[ उच्या० अ० ५ गा० २१ || 
(१७९ ) 
जे कई सरीरे सत्ता, नण्णे रूवे य सब्वसों | - 
मणसा काय वक्‍केण, सब्बें ते 6क्खसंभवा ॥4॥ 
-[ उच्रा० अ० ६ गा० ११ ॥| 
( १८० ) 
अच्चे३ काणो परनति राइओ, 
न यात्रि भोगा पुरिसाण नि्चा | 


काम-सधुल १०१ 


(१७६ ) 
जसे क्िंपाक फ७ रूप-र॥ और रस को दण्ड से ४७ में लाते 
न्समय तो बड़े अच्छे मादभ होते हैं, पर बाद में जावन के नाशक हूँ; 
“बैसे ही कामभोग भी झु॒छ में तो बडे भनोहर लगते हैं, पर विधाक- 
कॉल में सर्वनाश करे दपें हैं | 


( १७७ ) 


जो भ्ुष्य भोगी है. भोगास+त है, वही कर्मेन्मछ से लिप्त 
“होता है; अमोगी लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में परिभ्रमण 
किया करता है और अभोगी संधार-बन्धन से भुवत हों जाता है। 


( १७८ ) 


आभगचर्म, नम्नत्व, जद, संघाडिके (बौद्ध मिक्षुओं का 
सा उत्तरीय बच ), और सुण्डन आदि कोई भी घमेचिन्द दुःशी७ 
मिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते | 


(१७९ ) 


जो अधिवको भनुण्ध मन, वचन ओर काया से शरीर, वर्ण 
तथा रूप में आशसकत रहते हैं, वे सब अपने लिए दु:ख उत्पन् 


करते ्ड | ग्र 
( १८० ) 


काल बड़ी हवुत गति से चछा जा रहा हैं, जीवन की एक-एक 
-कश्के सभी राजियाँ बीतती जा रही हैं, फू ध्वलूप काम-भोंग 


१० महापीर-नाणी 


उविच्च भोगा पुरिस चबन्ति, 
दुम जह। खीणफर्छ व पत्र ॥९॥ 
-[ डपरा० अ० १३ गा० हे१ 
( १८१ ) 
अछुव जीविय नज५॥ सिद्धि४* वियाणिय। | 
विणिअड्रेज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमषणों ॥१०॥ 
ऊ[ दश० अआ० ८ गा० ३४ ) 
( १८२ ) 
एरिसतीरम पावकम्मुणा, पछियनन्‍्त मणुथाण जीवियं। 
स+१। 56 काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असठुडा ॥१ १॥! 
“[ यूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० १ भा० १० || 
( १८३ ) 
संगुज्शद्ट | कि न बुउलज्लह् * 
सनीदी ७७ पेप्च दुल्कदा | 
नी. हृबणभन्ति. ₹४ओ, 
नी छुझूम॑ पुणरत्रि जीविय ॥१ रा 
न पूत्र श्रु०ण १ अ० २ उ० श्गा० १ ॥| 
( १८४ ) 
दुप्परिच्चिया 3्म कमा, नो छुजहा अधीरपुरिसहि । 
अह सन्ति छुबबा साहू, जे तरन्ति अतर बणिया व ॥१ ३॥ 
-[ उचरा० अ० ८ गा? ६ | 


फॉम-लूज १०३ 


के दी दे 5 ० प ०७ रु च् गे 
नचिरस्थायी नहीं हे। भोग-विद्ञास के साधनों से रहित पुरुण के 
भोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जसे क्षीण्फल बृक्ष को पक्षी | 


* 


(१८१५ ) ; 


मानव-जीवन नश्यर है, उसमें भी अपनी आयु तो बहुत दी 
परिभित है, एकमात्र मोक्ष-सार्ग 'ही अविचछ है, यई जानकर 
पंभ-भोगी से निवृत्त हो जाना चाहिए । ढ़ 


(१८२ ) 


- हे पुरुष | मनुष्यों का। जीवन अत्यन्त अल्प है. क्षणमंगुर 
है, अतः शाघ्र ही पापकेमे से निवत्त हो जा । संसार में आसकक्‍प 
तथा काम-मोर्भों से मूच्छित असंयमी मदुष्य आर-बार मोह को 
धष्त होते रहते हैं । 
5 / (्‌ श्८ डरे _) 
सभक्ी, इतना क्यों नहीं समझते १ परवोक में सम्बकू बोचि 
फा प्राप्त होना बड़ा कठिन है| बीती हुई राजियाँ कमी छो०कर 
नहीं आती | भन॒ष्व-्जीवन दोबारा पाना आसान नहीं | 
ल्‍्+ (१८४ ) 
काम-भोग बड़ी मुश्किल से छूटपे ५, अधीर पु<५ तो ४६ 
सहसा छाड़ ही नहीं सकते । परन्तु जो महात्र्तोन्‍्भित्तें सुन्दर अर्पो 
के पाठन करनेवाले साधु५७प हैं, वे ही ुरार भोग-समभुद्न को ऐ९- 
कर ५९ होते हैं, जैसे व्यापारी वणिक समुद्र को | 


४१५ ३ 
अधरफ-मुत्त 


( १८५ ) 


वि पश्चनों न नाइओ, त॑ 4७ सरणं ति मन | 
९९ मम तचेहु वि अह, यो ताण॑ धरणे न विज्ज३ ॥१॥ 
न यूत्र० शु० १ अ० २ उ० ३ भा० १६ ] 

( १८६ ) 

जम्म हुंबस जरा दुख, रोगाणि मरणाणि य | 

अहो दुक्खों हु संधारी, जत्य चीसन्ति जन्तुणो ॥२॥ 
[ उचरा० आ० १६९ गा० १५ ] 
( १८७ ) 

इम सरीर अभिन्‍्च, अछुः अमुइसमत्र | 

अधाधवलासमिणं,.. इुक्‍्सकेधाण... भायण ॥श]| 
[ >परा० झअ० १९ गा० १२ | 
( १८८ ) 

दाराणि हुवा चब, मित्ता य तह बेन्वथा | 

जीवन्तमणुजीवन्ति, मर्य नाएव्बन्ति य ॥४॥ 
“| डचरा० अ० १८ गा० १४ ] 


अशरफण-सत्र 


( १८५ ) 
भूख मनुष्य घन, पशु ओर जातिवालों को अपना शरण मानता 
र ् च्ड ॥०५# 
है और समझता है कि ये भरे है! ओर “मैं उनका हूँ?। 
'परन्धु इनमें से कोइ भी आरपत्तिकाल में नाण तथा शरण 
देनेषाल नहीं | 
(६ १८६ ) 

, जन्‍म का दुःख है, जरा (बुढ़धा) का दुःख है, रोग ओर 
अरुण का दुःख है | अहे ! संसार दु;क्लषरूप ही है ! थद्दी कारण 
है कि यहा अत्येक प्राणी जब देंखों तत्र +>श ही पाता रहता है। 

(१८७ ) 
/ (५ -ूू ओर ० च ् 
यह शरीर अनित्य है, अश्वात्ति है, अक्ानि से उत्पन्न हुआ हें, 
डुःख और क्जेशों का घाम है। जीवात्मा का इतमें %छ ही क्षणों 
के वैलि५ निवास है, आखिर एक दिन तों अचानक छोड़कर चले 
ही जाना है | | 
(१८८ ) 
' स्री, पुन मित्र ओर बन्धुजन सब को३ जीते जी के ही 
“साथी दई, मरने पर कोई भी पीछे नहीं भाता | 


५०६ महावीर-नाणी 


(१८९ ) 
बेथा अहीवा न भन्ति ताएँ, 
भुता दिया निन्ति तमे तभेण | 
जअाधथा ये पुषा न हृपन्ति ताणे, 
को नाम ते अणमनेज्ज एये ॥०॥ 
[ उचरा० अ० १४ भा० १२ 
(१९० ) 
चिच्चा दुप्थ चर चजप्पथ॑ च, 
खेते गिह घण-धेन च सबब | 
कनमपत्रीओं.. अनसी.. पथाड, 
५९ भत्र छुन्दर पावग वा ॥६॥ 
_[ उत्तरा० अ० ११ गा० २४ |. 
( १९१ ) 
अंदेंह सीही व मिय गहाय, 
मष्छू. नर नेड हु अन्तकाओे | 
न लत््स माया व पिया व भाषा, 
कांझुम्मि नररसहरा भवन्ति ॥७॥ 
[ उचरा० अ० १३ गा० २२ | 
(हज) 3 
भनिण जग पुद्ी जगा कनमेहिं दुपन्ति पाणिणो | 
संबभेव कडेहि भाहई, नी तत्स मुष्चयजप६५ ॥८॥ 
“[ यूल० श्रु० है भअ० २ उ० श्यगा० ४ | 


अथरण-सूज १०७: 


(१८९) 


पढ़े हुए वेद बचा नहीं सकते; जिमाये 8५ ब्राह्मण अन्धकार 
से अन्धकार में ही ले जाते हैं, तथा पैदा किये हु५ व भी रक्षा 
नहीं कर सकते, ऐसी दशा में कौन विवेको पुर५ इन्ढे स्वीकार 
करेगा १ 

( १९० ) 

हद्विपद ( दास, दासी आदि मठ॒ष्व ), पंठष्वद (५॥4, घोड़े 
आदि ५७ ), क्षय; “5६ और घन-घान्य सव $७ छीडूकर विवशता 
की दशा में प्राणी अपने 0 कर्मों के साथ अजछ या ३६ परभव' 


हि. 


में दा जांती है || द 
(१९१ ) हे 

जिस तरह सिंह दिरण को पक्रडुऋर ले जाता है, उठी तरद्द 
अतसमय *%८७ भी मन्॒ष्य कों 3 ले जाती है। उस समय माती?' 
पिता, माई आदि कोई मी उछके दुःख में मार्थादार नहीं छयते 
परणोक भें उसके साथ नहीं जाते । 
(१९२ ) 


स्थार में जितने भी प्राणी हैं, वें सब अपने #प कर्मों के. 


नम 


कारण ह्वी दुखी होते ढें'॥ अच्छा या छुशा जैठा भी कम है,, 
उसका फल भोगे बिना कभी. छुटकारा नहीं हो सकता | 


9०८ मदपीर-बाणों 


( १९३ ) 
असासए. सरीरम्ति, र₹ई.. नोवरुमामह | 
पच्छा पुरा व चशइ्यग्ते, फेणबुन्युयसनि मे ॥९॥ 
“[ उच्रा० अ० १९ गा० १३ ] 
( १९४ ) 
भाणुसपे असारम्मि, वाहि-रोगाण आरूए | 
जरामरणपत्थन्मि, खणे पि न रमामहं ॥१०॥ 
“[ उचरा० अ० १९ गा० १४ ] 
(१९५ ) 
जीतिय॑ चैन रूच च, विज्ञुसपायच-च७ | 
जप्व ते मुज्लसि राय | पेच्चत्य नानबुज्ञसि |११॥ 
“[ उच्रा० अ० १८ गा० १३ ] 
(१९६) 
न तत्स दुर्वष विभयन्ति नाइओ, 
- ने मिप्वग्भा न सुया न बन्धता | 
एक्‍्की स॒थे॑ पत्चणुहोइ दुक'छ, 
कपारमव अणुजाई क्रम्म ॥१२॥ 
“[ उचरा० अ० १३ गा० २३ ] 


( १९७ ) 
न चित्चा ताय०.. छ।सा, 
कुओ विज्जाए] सासणं १ | 
विसने। पावकम्मेंहिं, 
ल्राछ। पंडियमाणिणों ॥१३॥ 


 उच्स० अ० ६ गा० १० ] 


अशरण-पूतर १०९, 


( १९३ ) 
यह शरीर पानी के बुल्छुले के समान क्षणमेंगुर है, पहले या 
पीछे एक दिन इते छोड़ना ही है, अतः इसके प्रति भशे तनिक 
मी प्रीति ( आसावित ) नहीं है | 
(१९४ ) 
मानप-शरीर अतार है, आधि-व्याधियों का धर है, जप औरः 
मरण से अछा हैं; अत; में इसको ओर से क्षणमर मी प्रधन्‍न नहीं 
दाता । 
(१९५ ) 
मन॒ुष्व का जीवन और रूप-सौन्दर्य ब्रिजजी की चमक के 
समान चंचल है ! आरचय है, हे राज्य, धुम इसपर भुग्घ हो. 
रहे हो ! क्यों नहीं परलोक की और का खथालर करते हो १ 
(१९६ ) 
पापी जीव के दुःख को ने जातिवाऊ बंदा सकते हैं, न मित्र- 
वर्ग, न पुण, ओर न भाई-बन्घु.। जब कभी दुःख आकर पता 
है, तब वह स्व4 अर्ैला ही उसे भोगता है | क्योकि कंश्र अपेनट 
कर्णी के ही पीछे रूमते हैं, अन्य किसी के नहा | 
| (१९७ ) 
चित्र विशिन माघा- आपधात्तिकारूमें जाण करनेवाणी नहं,.--- 
इसी प्रकार मंत्नात्मक भाषा का अनुशासन भी बाण करनेवाला 
हो १ अत; भाषा और मास्विक विद्या से नाण पानेकी 
आशावाले पेंडितमन्य-मूछ-जने पापकर्मो, में भग्न हो रहे हे । 


धर: 

बाल॑-सुर्च 

(१९८ ) 
भोगामिसदोसविसने, डियनिस्सेवसलुद्धिनोच्चथ । 


चार य भन्दिए मूड, बज्शइ मच्छिया व खेलम्मि ॥१॥ 
[ उचरा० अ० ८ गा० ५ ] 
(१९९ ) 
जे गिरे कार्मोगेंसु, एगे कूडाय भच्छइ 


न मे दिई ५९ छो०, पंपंखुवढ़ा श्मा र३ ॥२॥ 
न उपरा० अ० ५ २० ५ ] 


४ ( २०० ): 
हत्थोगया इमे ,कामा, काडिया जे अणागया। 
को जाण३ परे लोए, अत्थि वा नत्यि वा पणों ॥३॥ 
५२०१ ) 


-जणेण सद्धिं होव॑खामि, 8६ बाले ५२ व्मंड़- । 
| नामिभोंगाणराएणे,._ - कैसे ... संपडिवज्ज३ ॥५॥ 


म।0- 


(१९८) 

ओ बाल भूल महठु॒ष्य काम-मोगों के मोहक दोष में आवव य 
हैं, हित तथा निश्रेयत्त के विचार से #ल्‍य हैं, वे मन्दबादे मूक संक्षार 
में 3७ ही पँस जाते हैं, जैसे भकखी शछेध्म (कप मे। 

(१९९ ) 

जो मनुष्य काम-भोंगों में आसकत होते हैं, वे पाश में पे 
कार बुरे-से-लुरे पाप-कर्म कर डाझते हँ। ए४ छोर्था की मान्यता होती 
है कि “पपरलोक इमने देखा नहीं है, ओर यह विद्यमान काम- 
भोगों का आनन्द तो अध्वक्ष-लि& है ।?' 

(२०० ) 

“८ बरषमान कांछ के, काम-भोग हाथ में आये हुए ईैं 
पूर्णतया स्वाधीन दें । मविष्यका> में परण्गेक के सुर्खा का कथा 
डिकाना.. मिलेया न मिले? और यह भी कौन जानता हैं कि 
परेछोक है भी या नदी ११ ध 

(२०१) 

“कै तो सामानव छोगों के साथ रहूंगा. अर्थात्‌ जैली उनकी 
दशा होगी, वैधी मेरी भी हो जावभी?? मुख मद॒ष्य श्य प्रकार 
घृथता-भरी बातें किया करते ईं और काम-मोर्गों की आध्षक्ति के 
कारण अन्त से मद्दाव क्ऊुश पातें हैं । 


& 3 2. 


महापीर-वाणी 


( २०२ ) 
तओ से दंड समांरभ5, तसेसु थावरेसु य । 
अछ्वए ये अण६९, भूयगाम विहिंसर ॥णा॥ 
( २०३ ) 
हिसे बाले मुखावाई, माइसले पिशुणे संडे | 
भुजभाणे सुर मं, सेयमेय ति मनेई ॥९॥ 
( २०४ ) 
कांथसा वयसा भरत, विषे गिद्धे य इत्थिशु । 
ढुढओ मर सचिण३, सिक्षुनायु ५ मश्चिये ॥७॥ 
ही 
तओ पुद्दो आयकेणं, मिलछाणों परितप्पई । 
पमीओ परणोगर्स, - कम्माणपेही अप्पणों |८॥ 
रन उत्तरा० अ० छ्‌ गा० ६-११. ] 
( २०६ ) । 
जे कई बाक। इह जीवियदी,' 
पावीा३ कम्माइ.. करेन्ति रुद्ध | 
ते पोरूते. तमसिन्‍वयोरे, 
बा तिब्वामितावे. नरगे. पडन्ति ॥क्ष 
न्‍- धूअ० श्रु० १ कक ५ उ० १ गा० डर ] 


बाद-सूतर ११३ 


( २०२ ) 
मूल म्ुष्य विषयासक्य होते है च्स तथा स्थावर जीवों को 
ख्ताना शुरू कर ठेता हैं, और अन्ततक मतलव-बेमत्लष प्राणि- 
समूह को हिंसा करता ही रहता हे 


( २०३ ) 
भूख मतु॒ष्य हिंसक, अकत्न-भाषी, मायावी, खुभठलोर और 
धूत होता है । वह मास तथा मद्र के खाने-पीने में ही अपना 
अब समझता है | पी ह 
.. (२०४) 
जो मनुष्य शरार तथा वचन के थल पर मदान्ध है, धन तथा 
सनी जन में जाधव है, वह राग और छेष दोनों के छ।रा वैसे ही 
कर्म का संचय करता हैं, जेसे अलाधया मिट्टी का | 
.- (२०५) 
५५-कर्मो के बंद प जब मनुष्य अन्तिम समय. में असान्य 
रोगों से पीड़ित होता है, तब वह खिलाचित्त होकर अन्द्रूद्दी-अन्दर 
पछताता है, और अपने पूर्वक पाप-कर्मों को याद कर-कर के पर- 
लोक की विभीषिका से कप उठता हैं | 
(२०६ ) 
जो मूर्ख मनुष्य अपने छुल० जीवन के लिए निदय होकर 
पापन्कर्म करते हैँ, वे महाभयंकर प्रधाद अन्धक्रास-छण एवं तीत्र 
तापवाजे तमिल नरक में-जाकर-पड़ते हैं। 


११४ 


भहं।वीर-बाणी 


(२०७ ) 
जया य नय घन्‍न्म, अण ञी भोगजारणा । 
से तत्य धुच्छिए बाढ़, आय३ नावशुज्ञ३ ||१०॥ 
[ दश० चूलिका गा० १ ] 
( २०८ ) 
निश्जुन्िग्गों जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्म३ । 
तारिशी मरणंडते वि, ना5५शहेइ स+९ |१ १॥| 
रन द९२।० आ० ५ उ० २ गा० ३९ ] 
( २०९ ) 
जे के॥ पन्‍्तइए, निद्धासीजे पशामसों | 
भोज्च। पिज्चा छुद घुन३, पावस्भणि त्ति बु"प३॥१२॥ 
+[ उच्धर० अ० १० गा० ३ ] 
( २१० ) 
वेराई कुल्4व३ पेरी, तओ परेढ़िं रज्ज३ | 
पावोषभा य आरमा, दुक्लफासाी य अन्तसी ॥१३॥ 
| यूत्न० श्रु० १ अ०-८ गा० ७ ] 
(२११ ) 
मासे भासे तु जो बाऊे, कापग्गेण तु भुज५ । 
न सो (थय+ल यधम्मर्स, के आधध३ सो०सि |॥१9॥' 
रन उच्तरा” अ० ९ भ० ४४ | 


बाल-सूत १२५ 


( २०७ ) 
अनाये भधठ॒ण्व काम-मोगों के छिए जब धर्म को छोड़ता है, 
जब वह भोभ-विलास में मूर्चिछित रहनेवाला भूल अपने मयकर 
सरविष्य को नईीं जानता | 
५ 5) 
जिस तरह हमेशा भवम्रान्त रइनेवाला चोर अपने दी इ$घल्‍०कर्मो 
के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अपने 
छुशाचरणों के कारण दु;ख पाता हे, और वह अंतकाछ में भी 
संवर घम की आराघना नहीं कर ध्षकता [ 
( २०९ ) 
जो मिक्षु प्रतच्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, 
ला-पीकर भजे से सो जाया करता है, वह पिाप-श्रमण! ऋहटलाता है। 


५ ०) 
चैर रखनेवाला मनुष्य हमेशा बेर ही किया करता दे, वह 
चैर में ही आनन्द पाता है। ह्विंसाकभ पाप को उतसन फरनेवाले 
हैं, अन्त में दुःख पहुचानेजाले है | 
( २१११ ) 
यदि अजानी महु॒ष्य महदीने-मददीनेमर का घोर त५ करें ओर 
पारण के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह 
सत्युर्षों के बताये घम का आचरण करनेवाले मनुष्य के सोलइवे 
हिस्से को भी नहीं पहुंच सकता | 


११६ भह पीर-बाणी 


(२१२ ) 
इह जीवि4 अनियमिता, पन्‍्मछा सभादि-जोगेहिं | 
ते काममोमरसगिद्धा, उबव>ज।ति आहुर काये ॥१०॥' 
-[ उपरा० अ० ८ गा० २४ है) 
(२१३ ) 
जावन्त5विज्जा पुरिसा, सबने ते दुक्खसंमवा | 
ढुप्पन्ति बहुसी बहा, संसारम्भि अणन्तए ॥|१ ६॥| 
“ [ उचरा० अ० थे गा० १) 
(२१४ ) 
वाढाण अकाम नु भरण अर भय | 
पॉडियाणं सकामे तु, उक्क्रेसिण सई मंत्र ॥ १७) 
“| उत्तरा० अ० ५ गा० ३ ॥| 
( २१५ ) 
४. नीढरव पर्स बालुत, अहम्म ५डितज्जिया | 
चिल्चा धम्मे अहम्मिट, नए. उनव्॑ज5 ॥१८॥ 
“[ उचरा० भ० ७गा० २८ ] 
( २१६ ) | 
भीरत्त पृरुस-घीरत, सचघम्भाणुवत्तिणो | 
नचिचा अधन्म घम्मिल्ठे, देबे'ु उनवज्ज३ ॥१९।॥ 


याल पुत्र ११७ 


(श१रओ 
जो “मनुष्य अपने जाँवन को अनिर्येतित (उच्छृजल ) रखने 
क्ले कारण यहाँ सभाषिन्योंग से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे काम-भोगों 
मेँ आसक्रत दोकरें अन्त में अधुरथोनि में उत्पतन होते हैं । 
(२१३) 
संसार में जितने भी अविद्धान्‌ (मूर्ख) ५रुष है, वे सत्र 
“दुःख भोगनवलि हैं | धूढ प्राणी अनन्त संत्ार में बार बार छुप्त 
'होते रईते हैं--जन्मते और मरते रहते हैं । 
(२१४ ) 
0 ५ ५ > ञ्€ 
भूख जावा का अकराम मरण सार मे वार-आार हुआ करता 
है; परन्छ पाडित पुरुषों का सकाम मरण केवल एक बार ही छत 
है. वे पुनजन्म नहीं पाते | 
(२१५ ) 
भूल मनुष्य की भूखेता तो दखों, जो घमें छोड़कर, अधर्म 
को स्वीकार कर अधर्सिष्ठ हो जाता हैं, और अन्त में नरक- 
“गति को प्राप्त द्वोता है | 
( २१६ ) 
सत्य-घर्म के अनुभाभी घौर पुर की घीरता दुखी, जो 
रि र्मि हट मर घर 
त्ञपर्म का परित्याग कर घर्मिष्ठ हो जाता है, ओर अन्त में देव- 
नकोक में उत्पन होता है | 


११५८ मह।नरीर-गणा 
“ (२१७ ) 


श् भे कै... «हर /5 
पुर्याण बाढ्मीव, अना७ चंतर ५४० | 
न्‍] बख् (रे मो 
पहऊण नाल्मव, अना> सब४ भुणी ॥२०॥ 


_[ उपरा० अ० छ गा० २९-३० |; 


बालनसतुज ११९ 
( २१७ ) 


विद्वान, भानि। आार-भाव ओर अबाल-माव का इस सरकार 
तुलनात्मक विचार कर वाल-भाव को छोड़ दे, और अबालन-भाव 


को ही स्वीकार कर | 


| 


११७३: 
पडिय च् ्त 


(२१८ ) 
समिक्ख पंडिए तम्दा, पासजाइपढे वह । 
अप्यणा सण्पमरज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥ १ ॥ 
[ उच्तर० आ० ६ ४० २ ] 
(२१९ ) 
जेय के पिए भो५, छ्छ जि पिंट्‌ 0०4३ | 
रर्दीणि चयर भो९, से हू चा४ थि ुण्प३ ॥ २॥ 
-[ दश० अ० २ गा० ३ ] 
( २२० ) 
बत्यमन्वेमढकार, ईप्थिओ सबणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुजा-ते, न से चाइ ति ०१४ | ३॥ 
+[ दश० आअ० २ भा० २ ] 
(२२१ ) 
डहर य पाणे बुड़ढे य पाणे, 
ते अचओ पासइ सन्बणो५ | 
उन्पेह६३. छोगमिएण. महन्ते, 
झुद्ों पमरोष परिनिएज्जा || 9 ॥ 
न धल० श्रु० १ अ० श्शगा० १८ ] 


-+ १५७9.३ 
पण्डिते-छज 
(२१८ ) 
पण्डित पुर को चाहिए कि वह संसार-भ्रमण के कारणरूप 
“छुष्कभ-पारशों का भर्ती माँति विचार कर अपने-आप स्वतन्तरूप 
से सत्थ की खोज करे, ओर क्षतर जीवों पर मैत्रीभाव रखे | 
(२१९ ) 


जो मनुष्य सुन्दर ओर प्रिय भोगों को पाकर भी पी० फर 
जता है, सन प्रकार से स्वाधीन मोर्गों का परित्यांग कर देता है, 
चेही धच्ची प्यायी कइलाता दै | 


_(२२०) 


जो भठ॒ध्य किसी-परतंनता के कारण वस्त्र, भन्‍्पष, अलंकार, 
“नी और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह सत्चा 
ध्यागी नहीं .कहाता ॥ 


( २२५-) 
जो बुद्धिमान मनुष्य मोइनिद्धा में सोते रइनंवाले भ5्ष्यों के 
“बीच रहकर संतार के छो>-बड़े सभी आशियां को अपनी आत्मा के 
सभान देखे, इस भद्दाच्‌ विश का निरीक्षण करें सबदा अभ्रभच भाव 
से संयमानरण में रत रहे नदी मोक्षगाति का कच्चा आविकारी है। 


१२२ 


+ह।पीर-बाणों 


( १२२ ) 
जे भमाइअम३ जहाई, से जहाइ ममाइओ | 
से हु विश्टमए धुणी, जरत नत्थि ममाइअ ॥५॥ 
-[ आचा० १ श्रु० अ० २ उ० ६ सू० ९९ || 
( २२३ ) 
जह। कुम्मे सअभाइ, सए ढेहे समाहरे | 
ए+ पावा३ मेहावी, अज्ञपेण समभाहरे ॥ह॥ 
“[ धूल० श्रु० १ अ० ८ 4० शृ६ ] 
( २२४ ) 
जो सहस्स सहरुसाण,, भासे मासे २५ ६५ | 
पर्स वि संजमो स॑थी अब्न्तिस्स वि किंनण |७॥ 
“(,उचरा० अ० ९ भा० ४०: १ 
( १२५ ) 
नाणरुस सब्वस्स परशासण।4, ४ 
अयाणभोहस्स विवज्ञजणाए | - 
रागस्स दोसस्स य सल्लणण, 
एगनन्‍्तसीकल सभुन३भोकस [[८॥ 
(२२६ ) 
तरस. मो 5।₹विद्ध सेत्रा, 
-+. उविंषज्जण| नाएजणरस दूर। | 
रा्ज्ीयएमनतनिसेषणा. य, 
४ पप्यशतेच्िन्तणया घिद्‌ य॑ ॥९|| 


रु 


मर, 


पण्डिव नल १२८ 


( १२ ) 


जो ममत्व-बुद्धि का परित्वाग करता है, पह ममत्व क। 
परिलास करता है। वास्तव में वही संसार से सब्चा भय खाने- 


है. 


चाछा मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है | 
( २२३ ) 
[ आपत्ति से बचने के लिये अपने अंगों को 
सिकाड लेता हैं, उसी अकार पंडितजन भी 
विषयों को ओर जाती हुई अपनी इन्द्रर्यों को आध्यात्मिक 
रान से सिकोडकर रखें | - 
(२२४ ) 
जो मनुष्य प्रतिभास लाखों गाय॑ दान में देता है, उबकी 
अपेक्षा कुछ भी न देंनेवाले का संयमाचरण श्रेष्ठ है | 
(२२५ ) 
सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अशान ओर मोह 
के त्यागन से, तथा राग और है५ का द्षाय करने से एकात सुख- 
स्वरूप मोक्ष प्रास-्देता हैं। 
( २२६ ) 
सदू/ुरु तथा अनुभवी #$द्गों की सेवा करना, थूर्खी के 
संसर्ग से दूर रहना, ७कांग्र चित्त सत्‌ शार्गों का अभ्यास करना: 
और उनके अभ्मीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित में 
घरतिरूष अब्छ शान्ति प्राप्त करना, यह नि्रेवत का मार्थ है | 


भहे।नार-नाणी 


(२२७ ) 
आद्वारमिष्छे. भिंथमेसणिज्ज, मे 


, ».... सहायमिच्छे . निंउठणवत्थबुद्ि । - 


निकेषमिष्छेज्ज.. वितरशजोरग॑, 
सभाहिकामे समणे तपरती ॥१ ० 
... . (२२८ ) 
न वा रभेज्जा निडुण सहाय, 
.. शुणाहिय वा भुणओ सतत वा। 
एक्को नि. ५३३ विवज्ञयन्तों, ु 
निहरेज्ज केश असब्जमांणो ॥११॥ 
_[ उच्तरु० अ० ३२ गा० २-५ ] 
(-२२९ ) 
जाई, च लुडिड च इह>ज पर, 
भूएढि, साथ पडिकह जाणे [. 
तम्हाइव्रिज्जी परम ति नणची, 
सम्मपेदर्सी न करई पात्र ॥१ २॥ 
_[ आचा० श्रु०. १ अ० हे उ० २ भा० १ ] 
(२३०) 
न कम्तुणा वामत ंककेन्त बा७।, 


ध »।. अतकममुणा कम्म खबोन्त धीरा'। 
-महाविणों छोभमवा पश्था, 


संतीसिणों न पकराप्त- पाव-१श॥ा 
00 78 रन सूज० ख्ु० १ ० १२ ० श्छ्‌ हू 


पण्डिय- छू १२५. 
( २२७ ) 


समाधि का इच्छा रखनंवाला तपरवी अश्रमण परिमित तथा' 
शुद्ध आहार अहण करे, निपुण बुद्धिवाले तत्वरानी साथी को 
खोज फरे, और ध्यान फरन योग्य एकान्त स्थान में निवास फरे | 


(२२८) -: 


यादि अपने से शुर्णों में अधिक या समान सुणवाद्ा साथी 
,ने मिले, ता परापकर्मों का परित्वाग कर तथा काम भोगो मे 
सवथा अनासक्रतहरहकर अकेला ही विषरे | परन्तु इुसाचारी का। 
कभी मूलकर भी संग न करे ]  * 


( २२९ ) ह ह 


संसार में जन्म-मरण के महान दुःखों को देखकर और यह्द 
अच्छी तरह जानकर क्री. (सब जीव सुख की ३०छा रखनंवाले 
हैं? अहिंसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यकत्पघारी विद्धाच्‌ 
कंभी भी पाप कर्म नहीं करते। 


( २३० ) 


भूल साधक कितना ही प्रयष्न क्या न करें, किन्तु पाप-कर्मो 
से पापन्कर्मों को कदापि नथट नहीं कर धकते । बुझिमाच्‌ साधक 
वे हैं जो पापन्कर्नों के परित्याय से पाप-कर्भों को-नष्ट करते-हैं ।- 
अतएव लछोम और भय से राहित सवदा सन्छुट रहनेत्राजे मेघावी 
पुरुष किसी भी प्रकार का पापकले नहीं करते | 


३ १८ ३ 
अप्प सु 


(२३१) 
अप्प। नई वेबरणी, अप्पा मे कूडसीमली | 
अप्या कामढुहा घेथू, अप्या में नन्‍दने बण ॥१॥ 
न उच्तरा० अ० २० गा० ३६ ] 
( २३२ ) 
अप्या कण विकषा य, दु्ाण य सुदाण य। 
अप्प। मिच्तममित्त च, ढुषह्षिय शुप्पडिओ ॥र॥ 
[ उत्तरा० अ० २० भा० ३७ |] 
33 . * 7 के) 
अप्प। चेन दर्मेयन्तों, अप्पा हु खलु दुददमो । 
ञअप्प। ब्न्पो छुढी- 8, अरस्खि छोए परप्व य॥३॥ 
-[ उचरा० अ० १ था० १५ ] 
( २३४ ) 
वर में आया दन्‍्तों, सजमेण त्वेण य। 
माह परेहिं <भ्मन्तो, वन्धर्णेहिं पहेढ़ि य ॥१॥ 
न उप्तरा० अ० १ गा० १६ ] 


आत्म छत 


(२३१ ) 


अपनी आत्मा ही नरक की वेतरणी नदी तथा कून शास्मदी 
उन है। अपनी जआात्मा ही स्व की कामझुषा घेठु तथा 
अआत्द्सपण है ॥ 


(२३२ ) हे 


आत्मा ही अपने दुः्खों और सुर्खों का कर्ता तथा भोक्ता है। 
अच्छे मार्र प्रर चबनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे भाग 
पर चलनेवाल आत्मा अपना शन्रु है | 


(१३२३ ) 


अपने-आपको ही दमन करना चाहिए | वास्तव में अपने- 
आपको दमने करना द्दी कठिन न || अपने-आपको दमन करनेवादा 
इस लोक में तथा परदोक में सुखी होता है । 


है? “8 आर, ऑरिदे४ड) 


पूरे छोंध मेरा बध बन्धनादि से दमन करें, इधको अपेक्षा 
तो में उयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा क।) 
दुसच करू; चह अच्छा ह्टै। ४ 


१२५८ भमहावीर-वाणी 


(२३५ ) 
जी सहररा सहस्साणं, सगामे दुज्जए जिणे | 
एग जिणज्ज अप्या्ण, एस से परभो जओ ॥०॥ 
जा उत्तत० अ० ९ था० हे४ |) 
( २२६ ) 
अप्याणमेष जुज्श्ञाहि, कि ते जुज्जेणं नज्ञजो ? | 
अप्यणमेतर अप्पयाणं,. जता सुहभेह ५ ॥क्षा 
( २३७ ) जा 
पंचिन्दियाणि कोह, मार्ण मार्य तद्देव छोह च | 
इुज्जथ चेन अप्याणं, संब्बमर्पें जिए जिये ॥७॥ 
न उच्तरा० अ० ९ 4० ३५-३६-] 
(२३८) : 
न ते अरी क-छेया करे 
जे से करे अप्पणिया इर्पा | * 
से नाहिई मच्चुम॒दं तु पंछ, 
च्छाणताबेण. बयाविह्णी ॥ट८॥ 
£ , न उच्तरा अ० २० गा० ४८ | 
3 0 
- ज२(वमप्प। उ हथेज्ज निष्छिओ 
संध्य्ज देह न हु पम्मसासर्ण न 


क 


आत्म-पूत्र १२९ 
( २३५ ) 


, जो बीर दुगय संग्राम में छाखों योद्धाओं को जीतत। है, यदि १३ 
एफमान आपनी आत्मा को मात ले, तो यह आलको सर्वश्रेष्ठ 
विनय ड््‌ | 

(र२र३३,). . 
अपनी आत्मा के साथ ही थुदू करना चाहिए, बाहरी 
स्थूल शत्रुओं के साथ थदध करने से क्‍या राम १ आत्मा के द्वारा 
आप्मा को जांतनवाछा ही वास्तव में पर छुलो होता है । 


पंच इन्ध्िया, कोध, मान, माया, लोम तथा सबसे अधिक 
दुजय अपनी आत्मा को जीतना चाहिण। एक आत्मा के जीत 
ने पर सन $%७ जीते लिया जांता है | 


( २३८ ) 
सिर कार्टनवादा शनु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना 
कि दुशाचरण में रिगी हुई अपन्री प्ञात्मा करती हैं| दवाश्ृत्य 
दुराष्चारी को अपन दुराचरणों का पहुछ ध्यान नहीं आता; परनछ 
जन बढ +८४ के भुख में पहुंचता “है, तन अपने सन दुराचरणों 
को याद कर-कर पछताता है. । 
( २३ ९..) 


जिस साधक की आत्मा इस अकार <ढनिस्चथी हो कि “में 
- डरीर छोड़ सकता हूँ, पूछ अपना घम्-गासन नहीं छोड सफता; 


१५९ 


महावीर-बाणी 


ते तार्सि नो पांयलेन्ति इन्दिया, 
उन्नेन्त वाया व सुदंसर्ण गिरि ॥ ९॥ 
-[ ५५० चूलिका १ गा० ११ ] 
( २४० ) 
अप्या हु खढ़ु सथय रक्छियग्नो, 
सब्बिन्दएर्ह. सुस्माहिएहि । 
अरक्खिओ जाश्पह. 3१३, 
९ 
एुराक्खओ सब्नदुक्खाण भुख३ ||१०॥ 
[ दश० चूडिका २ गा० १६ ] 
(२४१ ) 
सरीरमाहु ना+ त्ति, जीवों बुच३ नापिओ॥ 
संसारी अण्णवों बुत्तो, ज॑ तरन्ति महेसिणों ॥ ११॥ 
-[ उचरा० अ० २३ भा० १३ ] 
( २४२ ) 
जी पन्‍्वईताण महत्वथाई, 
समम च नो फासयई पमावा | 
अनिर्गहप्प। य रसेस गिद्धे, 
न भूछओ छिन्द३ बन्बण से [| १२॥ 
-[ उषा ० अ० २० गा० १९ ] 


आतभालूलज १३१ 


उसे इन्द्रियों कमी विछित नहीं कर सबती, जत भीपण बवंड२ 
धुमेढ पर्वत को | 
( २४० ) 
समस्त इग्वों को खूब अच्छी तरद समाहित करते हुए पार्षो 
से अपनी आत्मा की निरतर रक्षा करत रहना चाहिए | पापों से 
अरक्षित आत्मा ससार में भव्का करती है, और छरक्षित आत्मा 
सक्षार के सन दुःखों से मुक्त हो जाती दे । 


, (२४१ ) 


शरीर को नाव कह हैं, जीव को नाविके कहा जाता हैं, 
और ससार को ममुद्र चतछावा हैँ। इसी सम्तार-समुद्र को म्र्पिजन 
पार करते हैं । 


( २४२ ) 
जो अन्नजित होकर अ्रमाद के कारण पॉनच मह्यानर्तों का अच्छी 
नह पावन नदी करता, अपनन्भापकों निश१रह्ठ में नहीं रखता, 
काम-भोर्गों के रछ में आसकत हो जाता हैं, १६ जन्म-मरण के 
अन्धन को जड से नहीं काद सकता! | 


४१९ ६ 
लोेभतत्त-छुत्त 


(१४३ ) 
घम्भी अहम्मो आगास, कालों पुर्मछ जतवों | 
०६ व्णेगो त्ति पनतो,, जिणेद्धि १९८ सिह्िं ॥१॥ 
_[ उत्तराने अ० २८ गा० ७ |, 
(श४डं४ड ) 
चु ढ कल 
१इछकरलणी धम्मों, अहभ्मी ठाणलकक्‍्खणों | 

भायण सब्बदन्बणे, नहं ओनाहरूक्खण ॥२॥ 

| (२४५ ) हु 
बरानाठवखणो कांलो, जीनो उ+ओगलक्खणा | 
, चाणेण दंस॑णए। नच, सुहेण य दुहण य॥१॥ 

/( २४६ ) 
+ + घु हि. 
नाण च 5सण चे+, चरित च तवो तहां | 
वीरिय उ॥्ओोगो य, एयं जीवसस ०क्खणे ॥५॥ 
( २४७ ) 

+ पक हु 
संदउबथार-उज्जओो, पहा छायाउ>तवें इ वा | 
पण्ण-रस-गन्ध-कासा, एग्मल्ार्ण तु रवलण ॥णा। 

[ उत्तरा० अ० २८ गा० ९-१२ | 


$ 2१९९ 
लोकत स-प्र॥ 
“( २४३ ) 


चमे, अपम, आकाश, का७, पदुगल और जीव वे छः 


अच्च हैं | फेपलेदशन के धत्ता जिन भगवानों ने इन सबको लोक 
चर 
द्वहै१, 


ः 


( २४४ ) 


घमडन्4 का लक्षण गति हैं, अधमद्र॒ण्व का भंग स्थिति हैं 
सत्र पदार्थों को आअबकाश देना. आकाश का लक्षण है | 


( २४५ ) 


जंगंछ का छक्षण बतना है, और 3पथाग जीव का लक्षण हैं। 


जीवाप्मा ज्ञान से, दशन से, संस से, तथा दख से जाना-पहचाना 
जाता हद | 


( २४६ ) 


अतएव सान, ८शन, चारिय, त५, बीये और उपयोग ये 
सन जीव के रप्कण हे | 


५ ९४७ ) 


शब्द, अनन्‍्चकार, उजाण्, प्रमा,छावा, आतप (धूप ), चण; 
गन्ध, रेस और च्पश ये सब पुदूभ७ के लक्षण हैं । 


१३४ 


महावीर-वाणी 
( २४८ ) 


जीवाइजीबा य बनन्‍्धो य ५०० पाताउसनों तह्ट। | 
साबरो निज्जरा मोकली, सन्‍्ते५ु तहिया नव ॥६॥ 


(२४९ ) 
नहि4०ं तु भावाण, संब्भावे उनए्सण | 
भाषण सदइन्तस्स, संम्मप ते वियाहि4 ॥७॥ 
-[ उचरा० आ० २८ गा० १४-१५ 
(२५० ) 
नाणेण ज|१ण भावेण, दसणेणं य सद्दह | 
परितेण निगिण्डाइ, तवेण परिसुज्ञ३ ॥८॥ 
_[ उचरा० अ० २८ गा० ३५ |; 
( २५१ ) 
नाण चर दंसण नचे4, चरित्त च ते तहा | 
एय मग्गमणप्पत्ता, जीव २प्छन्ति शुग्मह ॥९%॥ 
[ उचरा० अ० २८ भा० हे | 
( २५२ 2 
तत्थ पैचबिहं नाणे, सुर्य आमिनिवोहिय । 
ओहिनाण तु तश्य, मणनाण च केजड ॥१०॥ * 
-[ उत्तरा० अ० २८ गा० ४ |; 
( २५३-२५४ ) 
नाणस्सीबराणिज्ज, दसणातरण तहा। 
चंयणिज्ज तह मोह, आउकम्म तहेब य ॥११॥ 
नाम+भ्म च गोत्त च, अन्तराय तह्टेब य | 
एचमेयाई कर्म, अद्ठेव उ समासओ ॥१२॥ 
-[ उप्तरा० अ० १३ गा० २-३ |! 


लोकतरप-सुत १३५ 


( २४८ ) 
शः 
जीव, अजीब, चन्घ, पुण्य, पा५, आक्ष+, सब, निजंश और 
मोल ये नव सत्व-तत्व हैं | 
( २४९ ) 
जीवादिक सत्र पदार्थों के अस्तित्व के विंष4 में संदूधु७ के 
उपृ*० से, अथवा स्व ही अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यकत्व 
कंद। शंथा हैं | 
( २५० ) 
मुमुल आत्मा गान से जीवाडिक पदार्थों को जानता दे, <दशन 
से अद्धान करता है, चारिन्य से मोग-वासनाओं का निम्रह करता 
हे, और तप से कममलरदित होकर पूर्णतथा छछ हो जाता है । 


( १५१ ) _ 


जान, द्शन 9 चारित्य और तप इस चधुष्टथ अध्यात्ममार्ग 
को आत द्वोकर भुमुल जीव मोक्षरूप सदृगति को पात है | 


( २५२ ) 
6 रच जी यि 
मति, श्रत, अवधि, मनःपथाय और केंचल- इंच भांति रान 
पॉच अकार का है | ! 
( २५३-२५४ ) 


शानावरणीय, दशानावरणीय, वंदनीय, मोदनीय, आय. नाम 
गोत्र और अन्तराय-इस अकार सक्षिप में ये आठ कई बंतलये हैं। 


१३६ गद्धावीर-नाणी 


६२५७.) 
सो त्ती इनिहो छुत्तों बाहिरब्मनन्‍्तरों तहा | 
बाहिरो छत्निहो बुत्तो, एनमश्मन्तरो तती ॥| १३॥ 
( २५६ ) 
अणसणमूणोयरिया, भिकखायग्या रस१रिचाओ | 
ऋयकिण सो सडीणय। य, नज्ञों तंत्र होड़ ॥१५॥ 
-“[ उचरा० अ० ३० 4० ७-८ ] 
( २५७ ) 
पायच्छित्त विणओ, वेयावष्च तहे4 सन्शाओं। 
० च वि3९॥णगो, एसो अअ्भिन्तरोी तन्री ॥१०॥ 
न उत्त(० अ० ३० गा० ३० ] 
( २५८ ) 
किण्णा नीका य क्राऊ य, तेऊ पम्ह। तहे+ य। 
एरवाऊेसी य॑ छट॒टणा, नामाड तु जहकबकम ॥१६॥ 
[ उच्तरा० अ० ३४ गा० ३] 
६२५६.) 
किण्डा नीछ। काऊ, तिनि वि एयाओ अहम्मझेसाओं | 
एयाहि. तिद्दें वि जीबी, दुग्ग६ई उबवण्ज४ ॥१ज। 
( २६० ) 
तऊ पम्हा हुक्‍्का, प़िनि वि एवाओ घम्मलेसाओ । 
एयाहि. तिहि. वि. जीवो, सुग्ग६ उवक्‍ज्ज३ ॥१८॥ 
-“[ उच्तत० अ० रेडे गा० ५६-५७ ] 


छोकपष्चच्सूत्र १३७, 


(२५९५). 
तप दो ४कार का बतलाव। हैं--जाह्मय और अभ्यतर | बाहे। 
संप छः प्रकार का कहां है, इसी प्रकार अभ्वन्तर तर्प भी छः ही 
ञ्‌ 
प्रकार का हैं । | 
(२५६ ) , 
- अनश्षन, ऊनोषरी, भिक्षाचरी,. रतपरित्याग, काकनेडश 
और सत्लना--ये भाद्य तप हैं | 
$. हे पड 3. आओ 
प्रायश्चित, विन4, बेथान॒त्य+ साध्याय, ध्यान और ब्युत्सभ 
ये अम्नन्तर बष हैं | 
(२५७८) 
छ/0ण, नीछ, कापोत, तज, पच्च, और शक ते जेश्थाओं 


क 


कक्रमणः छे. नाम है | ., 


६२५९५) 
$%४०४, नीछ, कापोत. ये तीन अधर्म-रुश्या हैं। इन 
दीनों से 3१9७ जीव हुर्भति में उ्वन होता है । 
ह (२६० ) 
तेज, पथ और शव ये तीन घम-णंश्थाएं, हैं। इन तीनों 
से थुक्त जीव सद्गति में उत्तम होता हैं + 


महानीर-वाणी 
( २६१ ) 


अटइ परतरथणमाथाओ, समिट (पी तहेंव य | 
पचेनर ये समिश्ओो, तओ शुत्तीओ आहिया ॥१९॥ 


( १६२ ) 


इस्विमासेसणाढणे, उच्चारे समिई ४इव | 
मणभुत्ती बचभत्ती, काथभुत्ी ये अछ्म। ॥२०॥ 
न उत्तरा० अ० २४ भा० १-२ | 


( २६३ ) 


एथाओ पत्र समिःओ, चरणर्स य पवतणे | 
3ऐी नियत्तण चुत्ता, अधुमत्येशु सनन्‍्बसो ॥२१॥ 


( २६४ ) 


एसा पत्रथणमाया, जें सम॑ आबरे सुणी । 

रु गा * छः ट 

से खिण सम्बसासार।, विष्पछुच्च॥३ ५डि०५ ॥२२॥ 
न उंतरा० अ० २४ आ० २६-२७ ] 


लोफपरन च्लूज॑ १३५९ 
( २१६१ ) 


पनचि समिति और तीन गुष्ति इस अ्रकार आठ अवचन- 
माताएँ कदव्तती हैं | 


( २६२ ) 


इथा, भाषा, एपणा; आदान-निकेप और उच्चार ये पॉनच 
समितियां हैँ | तथा मनोगुष्ति, वचचनशुष्ति और काॉंबशुत्ति ये 


््ा 


तीन (पतियों हैं | इस अकार दोनों मिछकर आए अवचन-माताएँ: 
चर 


ह् 


( २६३ ) 


पचि समितियाँ चारित की ब्या आदि अबत्तियों में काम आदी 
हैँ और तीन गप्तियाँ सब प्रकार के अनभ व्यापारों से निवन्त 
होने में स६।4%क दोती 


हे 


(२६४ ) 


जो विद्वान मुनि उतर आठ प्रवचन-मात्राओं का अच्छी तरह 
खाचरण करता हैं, बढ गीमत्र टी अखिछ ससार से सद। के ७४. 
अफत हो जाता है | 


$ *२० $ 
धुज्ज-छुप 
( २६५ ) 


ज्ञायारमहा. विणय... पउजे, 
छुस्सृसमाणों परिगिज्ञ्ञ वेक्‍्क | 


जद्दो4४६ अभिकखमाणो, 
गुरु तु नाखायथ३ स पज्जो ॥१॥ 
( २६६ ) 


उयायठेछे. चरइ विसुद्ध, 
जबणद्या सभुयाण च॑ निष्च । 
अलडुय॑ नो. परिदेषएज्जा, 
झऊ न विकत्यश स 'ज्जो ॥२॥ 
ह २६७.) 
-सथारसज्जासणम॑त्तपाणे, 
अपिच्छया अइछामे वि सन्‍त | 


जो एवमप्पाणउमितोसएज्जा, 
रसातीसपाहनरण.. स पुज्जो ॥३॥ 


$ २० ६ 
पूउ4- छल 


( २६५ ) 


4. %$ न 
जो >आनजार-प्रातति के छि०, विनव का अथोग कफंस्ता है, जो' 
मक्तिपुबक ५«-बचनों को सुनों एव स्वीकृत क९ कहने के अनुक्षार 
का। को पृ करता है, जी गु की. कभी अज्ञातना नहीं फरवा' 
चद्दी पूज्य ह्ै। हर हि रे 


( २६६ ) 
हज है 
र मैं 
जो केव७ सबमं-वाचा के विवाह के लिए, अपरिन्चितमाव से 
दोष-रदित मिक्षावत्ति करता है, जो आह आदि न मिलन प९ 
कभी खिन्न नीं होता और मिछ जान प९ कमी अश्षण नहीं होता 
वही पूजन है | 


(२६७ ) 


जो सर्वारक, था, आंवन और भोजन-पान आदि का 
अधिक वम होने पर भी अपनी:आवब्यकर्ता के अनुसार थोडा 
अह० करता हैं, सन्तोष को. प्रचानत्ा में रत होकर अपने-भाषको 
सदा संघु्ट बनाये रखती हैं, वही पूज्य है । 


श्षर 


महावीर-वाणी 
(२६८ ) 
सवपा सहेंउ आसाई काटयों; 
अओभोमया उच्ठहेंथा नरण । 
अणास५ जो उ सहेज्ज बा८०५ 
ईमए. कएणसरे से पुज्जो ॥श। 


( २६९ ) 
समात्रवन्ती व्रणामिवाया, 
5 (0 न 
१०" गया दुभ्मणिंय जर्णान्त । 
धम्मी ति किष्चा परमण्भक्षुरे, 
जिइन्दिए जो सह३ स पुज्जो ॥ण)। 


( २७० ) 


अवण्णवाव. च. परभुहच्स, 
पन्‍नुवलओ पडिणीय च भास | 
ओहारिणिं अष्पियकारिणिं च, 
भास न भास्ज्ज सया स १ज्जो ॥ढ॥ 


(२७१ ) 
अदोदु५ उकमुदए ' अमाई, - 
अपिषछ्ुण था वि अदीणिवित्ती | 


विज्च-सुज १६४३ 


( २६८ ) 


सार में लछोमी मनुष्य के &ारा किसी विशेष आशा की पूर्ति 
के छिए छोह-क८क भी सहन कर डिनर जाते हैं, ५९७ जो बिना 
किधी आशा-तृष्णा के कानों में तीर के समान चुभनेवाऊ इपंचन- 
रूपी कंबकों को सइन करता हैं, वही पृच्य है। 


( २६९ » 


विरोधियों की ओर से पडनवाली दुबचन को चोट कानों मे 
पहुंचकर बडी मानक पीडा पैदा करती हैं; ५२७ जो क्षमाशर 


जितस्धिय पुरुष उन चोर्ड को अपना घमं जानकर समभाष से 
सहन कर शा दें, वही पूज्य हैं। 


+ 


५ १७९) 
जो परोक्ष में किसीकी निन्‍दा नहीं करता, अत्यक्ष में मी कलेद- 
बर्धक अद-सण नाते नहीं बकता, दूसरों को पीड़ा पहुचानवाली 
एज निःचयकारी भाषा भी कभी नहीं बोलता, वही थूज्ज है | 
(२७१ ) 
जो रसलोडुप नहीं है, ई-दजाली [जादू-ठोना करनेवाए।] नहीं 
है, मावावी नहीं है, चुबरूखोर न हीं है, दीन नहीं है, दूधरों से 
अपनी अशकषा छनने की इच्छा नेंदीं रक्षता, स्वर्य भी अपने भुंह से 


हु कु 


१४४ 


भटावीर-नाणी 
जे #नज ही 
नो भावए नोवि य 'भात्रियप्पा, 
अकोडढन्डे य सथा स पुज्जो ॥जा 
( २७२ ) 


गुणहि सीट अशुणेहि3प्ाह; 
गि०्हाहिं साहू (० ४>चज>साहू | 


विवाणिया .... अप्यगमष्यएण 
जी रागदोसहिं सभो स पज्जो ॥८॥ 
( २७३ ) - 


तहे4 डह९ च॒ भहल्लगं वा, 
श्वी पुम ५वथइ4 गिह्टिं वा। 
गी हीझए नो विथ खिसएज्ज। ._ 
थम च कोह च न० स पुण्जी ॥९॥ 


( २७४ ) 


तेसि. भुरूणे, -ुणसावराण॑, 
- सीच्याण मेंहाबी छुमासियाई | _ 
सर भुणी ,पतरए तिभुतो, » 
पडवकासाथाबमए से पज्जो ॥१०॥| 
-[ दश० आअ० ९ 3० हे गा० २-४-५-६-८-९- 
१०-११-१२-१४ ] 


पुज्च-सू्ज १४५९ 


अपनी अशंकषा नहीं करता, सछ तमाशा आदि टेखने का मीं 
| हे टी पूरे कि. 
शीकान नहीं, तरद्दी पूज्य है । 


(२७२) ' 


गुर्णों से साथ होता है और अभुर्गा से असाघु, अतः हें 
मुम्छ ! सदभु्ों की अदभ कर और &थर्णों को छोड | जो साधक 
अपनी यात्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तावेक स्वरूप को पह- 
चानफर राग और छंप दोनों में समभाव रखता हैं, वही पूज4 है। 


(२७३ ) 


जो 4७क, ३६७) जी, पु०ष, साधु, और <दृस्थ आदि 
किसी का भी अपमान तथा तिरूकार नहीं करता, जो क्रोध और 
अमिमान को ५०५ से परित्वा4 करता हैं, वी पूज्व है | 


( २७४ ) ज 
जो शाद्मान मुनि सदूभुण-विन्धु ॥९णनी के सुभाकितों को 
सुनकर तदनुक्षार पाँच मढहानतें में रत होता है, तीन ग॒तियाँ 
,घारण करत है, और चार कणों से दूर रदता हैं, बी पूज्य है। 


0 
कि 
>चफ 

० 


भाहण-सुच 
(२७५ ) 
जी न सज्ज३ आगन्तु, पन्‍्नयन्तों न सोवई | 
रम१ अज्जबथणम्ति, ते नर्थ वूम भाढण ॥१॥ 
( २७६ ) 


जायरूल.. जहामहं,.. नि&-नतमछ-पावग | 
राग-दोस-भयाईये, ते व बूम भाढणे ॥१२॥ 


( २७७ ) 
तवस्तिय किस दन्‍त, अवनियमंससोणिय | 
छुच्त4थ परानिन्वाण, त व बूम माहण ॥श॥ 
( २७८ ) 


तश्षपाणे वियाणिता, संगहेण य थाबरे । 
जो न हिंस३ तिविहेणं, ते वर्य बुध भाह० ॥१॥ 


ब्राक्षण-सूत्र 


5 
जो आनवाल स्नेदी जनों मे आसक्ति नहीं लता) जो जाता 
हुआ शोक नहीं करपा, जो आव-बचनों में सदा आनन्द पाता 
है, उसे हम आरक्षण कहते हैँ। 
( २७६ ) 
जो अग्नि में डालकर २७ किये हुर्ड और कसौटी पर के 
हु" सोने के समान निभल है, जो र०भ, ७४ तथा भव से रहित 
है, उसे दम ब्रीक्षण कदत हुँ " 
( २७७ ) 
जो तपस्वी हैं, जो कुंतर-पतछा है, जो इ५4-निग्नद्द है, 
39 तपःसाधना के कार4 जिंसका रक्त और मास भी छूछ भया 
है, जो ७७लती है, जिसने निरवीण (आत्म-शात्वि) पा जिया हैं, 
उस हम आह्षण कप दें | 
( २७८ ) 
जो स्थावर, अंधम समी प्राणियों को मलीभौाति जानकर, 
उनकी तीनों ही प्रकार! से कभी हिंसा नहीं करता; उसे हम लाह्मण 
* सन, वाणी आर शरीर से; अथवा करने, कराने 
और अझुमोद्न से । 


२०८ मदापीर-वाणी 
(२७९ ) 


कोहा वा जइ वा ह।स।, लोहा वा ज॥ वा भय | 
मुस न बथई३ जो उ, ते व्य बूम माहणं ॥णा] 


( २८०) 


चिएमन्तर्माचय 4, अप्प वा जड़ वा बहु | 
न गिण्डहाइ अब्त जे, ते व वूम माह्ण ॥६॥ 


( २८१ ) 


6ि०4-म।७ स-तेरित्2, जो न सेवह भेड्ठण | 
मणसा काय-क्‍्कोणं, ते बय बूम माहणं ॥जा 


( २८२ ) 


जहा पीम्म जले जाये, नोपलिप्प३ वारिणा, | 
एवं आरत कामेहिं, ते बय॑ बुभ माह कण (८॥६ 


( २८३ ) 


अलोटुय 36 जीव, अणमार अकिचणा | 
अरास् गिहत्थेशु, ते व्य बूम माहणं ॥९॥|; 


शाक्षभ-स्तत १४९ 


हत हैं | 


( २७९ ) 
जो क्रोध से, दास्य से, झठोम अथवा भय से किसी भी मछिन 
सकृष्प से असत्य न र्दी नोखता, उत्त दम तआाह्षण कदत हूँ ॥ 


( २८० ) 
जो सजित्ध या अचित्त कोई भी पदार्थ भले ही फिर बह 
थोड़ा हो या ज्यादा, मालिक के सदष दिए निना चोरी नहीं छता। 
5स दम ब्राक्षण कहते हैं| 


( २८१ ) 


जो देवता, मनुप्य तया ति4>च सम्बन्धी सभी प्रक२ के भेथुन 
का मन; बोणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम 
अछ्षण कहत हैँ | 


( २८२ ) 


जिस अपकार कमल जल में उत्पन द्ोकर भी जल से लिप्त 
नहीं होता, इसी प्रकार जो सत्तार में रहकर भी काम-भोगों से सवा 
अलिप्त रदता हैं, उसे दम ब्राह्मण कदत हैं । 


( २८३ ) 
जो अलोड५ है, जो आनासक्त-जीवी है, जो अनगार 


(बिना घरबमार का) है; जो अर्किंचन है, जो रहयों से अल्प्ति 
ड्ै, उस इम तह्राह्षण कढए लि || 


२०५७० 


महावीर-वाणी 

( २८४ ) 

जहिता पुण्य रोजोगं, नाइसंगे य वन्धने | 

जी न सज्जइ भोगेस, ते 4 बूम भाहण |१०॥| 
( २८५ ) 

न विमुंडिए५ धमणो, न ओकारेण बंभणी | 

न सुथी रण्णवसेण, कुसचीरेण ण ताबसो ॥११॥ 
( २८६ ) 

समथाए समणो होड, बंभवेरेण बंभणों । 

गाणे५ ४णी होड़, तरेण होइ तावसो ॥१२॥ 

ह ( २८७ ) 

++धुणा वंभणी होड, कमभुण्ण। होइ खत्तिओ | 

नंइ्सी 4+मुण। हो?, छुद्दो हव३ कम्मुणा ॥१३॥ 
( २८८ ) 

९५ डणसमाउता, जे. भवन्ति वदिउत्तमा ॥ 

ते समत्या (ल्रयु, परमप्पाणमेव ये ॥१४॥ 


[ उचरा० अ० २५ गा० २ ०-६३१.२२-२३-२४- 
११-२६-२७-२८-२९-३ १-३ २-३ ३-३५ ] 


त्नाह्षण-सूत्र १५०९१ 


( २८४ ) 
जो स्त्री-पुन आटि के स्नेट पैदा करनंत्रा७ पूल सम्भन्धों को, 
जाति-निराष्री के +७-जोल को तथा बन्चु-जनों को एक नार त्याय 
इने के बा5 फिर उनमे किसी प्रकार को आश्षतरिर्त नहीं रलतो, 
पोचेस काम-मोर्गों में नहीं फैंसता, उसे दम आक्षण कहते हे । 
(२८५ ) 
सिर भूँडा झन मात से कोई श्रमण नहीं होता, “ओम? का 
जाप कर उतने मात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निजने बन में 
रदने मात्र से कोइ #नि नदीं टोता, और न $ग। के बने वस्त्र 
पहन न मात्र से कोई तपन्‍ली ही हो सकता है | 
( २८१ ) 
समता से श्रमण दोता है, अत्मचर्य से आक्षण होता है, शान 
से मुनि दोता है, और तप से तप+वी बना जाता है । 
(२८७ ) 
मनुष्य कर्म स ही आक्षण टोता है, कर्म से ही क्षति4 होता 
है, कम से ही १श्व होता हैं, और दर/ भी अपन कत कर्मी से ही 
किम #ी हज कप ञ्े 
होता हैं। ( अथात्‌ वर्ण-मेद जन्म से नहीं द्ोत। | जो जेसा अच्छा 
या ४२ कार्य करता है, बद वैसा ही 'ऊच नीच हो जाता है।) 
( २८८ ) 
इस भांति पवित्र स॒र्णों से छुक्त जो द्वियोत्तम [4८ आकह्षण] हैं, 


वास्तव में वे दी अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकेने में समर्थ हैं 


४ २२९ ' 
मिदखु-खुत् 
( २८९ ) 


रोइअ न।य॑पृत्त-वथणे, 
-अप्यसमे मच्नेज्ज छ प्पि काए | 
पंच य॑ फासे महत्यया३, 
पंचासकर्स॑नर जे से मिक्‍्ख ॥१॥ 


( २९० ) 


चतरि व सया कसाए, 
घुवजोभी य हतरिज्ज भुदवथणे | 
अहणे निजजायरूव-(थए, 
गिहिजोर। परिवण्जए जे स मिक्स ॥२॥ 
(२९१ ) 
सम्भदिही. सवा. अमूठे, 
आत्ये हु नाणे तब-राजमें य। 
तबसा घुणर पुराण. पान्नगं, 
भण॑-वय कांयथरुरसंठुड़ जे स मिकख ॥श॥ 


+ २२ 


मिश्ु- छूञ 
(२८९ ) 


जो रातपुत्र भगवान्‌ मद्बावीर के भ्रवचनों पर ५७] रखकर 
छः काथ के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अ्दिंश 
आदि पँच महलतों का पूण रूप से पालन करता है, जो पंच आस्तवों 
का सबरण अथांत्‌ निरोध करता है, वही भिश्नु है । 


( २९० ) 


जो सदा कोघ, मान, मावा और छोम च्यर कार्यों का 
परित्याथ करता है, जो शानी पुरुषों के वचनों पर ६८विश्वासी 
रहता है, जो चॉदी, सोना आदि किसी भी प्रक/र का परिअरह नहीं 
रलता; जो *%हसथों के साथ कोई भी सासारिक स्नह-ध््मन्ध नहीं 
जोडता; वी भिक्षु है | ४ 


( २९१ ) 


जो सम्बधदर्शी है, जो कर्तन्य-विभूढ नहीं है, जो सान, तप 
और संबम का ६८६ अरद्धा८ डे जो मन, वचन ओऔ<* शरीर को 
थाप-पथ पर जाने से रोक लता है, जो तप के छाश पूर्त-कंत 
याप-कर्मी' को नण्ड कर ठेता है, बदी मिश्षु है । 


चहापी२-वाणी 
( २९२ ) 
ने य धुहिय कहें कहिज्ञा 
नय कुप्प निदुईन६० पसनते | 
सजमथुन जोगछुत, 
उब्सत अधिहडए० जे स मिक्खू ॥५॥| 
( २९३ ) 
जो. सह& हूं. गभका2५ | 
अक्कीस-पढार-तज्जणाओ थे | 
मय-भेरव-सब-सप्पह से, 
४मझुद-दुक्खसह जे स मिक्व ॥५| 
208: ) 
अभिभूण. का०० ५रिसहाई, 
सपुछरे जाइपहा3 अप्यर्थ | 
इंच. जाई-मरण भहन्मथ 
तब २० सामणिए जे स भिकल ॥5॥ 


( २९५ ) 


हत्यस्ज०ण प्राथथजए, 


चाय नए चं्नघ्न्4० | 


मिक्ष-छूत ७. रैएण 
(२९२ ) 


जो कलदकारी बच्चन नहीं कहता; जो कोच नहीं करती, 
जिसकी इल्ियें। अचचछ हैं, जो प्रभानत है, जो सबम में घ्ुबयोभी 
(सनथा तब्डीन ) रहता डे, जो सक८ आने पर च्वाकुछ नदीं होता, 
जो कमी योग्य कचन्य का अनादर नहीं करता, वही मिक्षु है। 


(२९३ ) 


जो कान में केंटि के समान चुमनवाल आक्रोष पचनों को, 
में रु ० प 
अदायें को, तथा अथोन्‍्व उपाल्‍्मों को सान्तियूवंक सद रत हैं, 
लो भीपण अद्भदास और अनचण्ड गर्जनावाले स्थानों में मी निर्भव 
कप ं रे 
रदता हैं; जो सुख-दुःख दोनों को एकससान सममावपुतक सदन 
करता है, वही भिश्ष है | 


( २९४ ) 


जो »रीर से परीषदों को घबं के साथ सहन कर संथा<-गर्ते से 
अपना उद/९ कर छता है, जो जन्म-मरण को महामयकर जानकरे 
सदा अमणोजित तपन्‍्चरण में रत रदता है, वही मिक्षु हैं । 


(२६९ ) 


जो हाथ, पेवि, वाणी और इन्द्धियों का यथार्थ सबम रखता है; 
जो सदा अध्यात्म-निंतन में दही रत रदइता है, जो अपने-आपको 


श्ण्छू 


महावीर-बाणी 


अंज्ज प्परए सुसमाहिअप्पा, 
६पत्थं च वि4ण३ जे स मिकखू ॥७॥ 
(२९६ ) 
उवहिध्मि अमुज्छिए अभिद्धे, 
अनावउछ,.. पुडनिष्पुराए | 
पायविककवसनिहिओ विरए, 
-सवसंगाबभए य जे स्‌ भिक्‍ख ॥८॥ 
(२९७ ) 
अछोल भिक्खू न रसेस गिद्धे, 
उंछ चरे जीविय न।मिंकखे | 
इंडिड च सककारण-पूथर्ण च, 
नए व्थिप्प अणिहे जे स मिक्स ॥९॥ 
( २९८ ) 
'न॒ पर वइज्जासि अथ कुसीले, 
जेण च कुप्पण्ज न त +१एज्ज। | 
जाणिय ._ पत्तेय पुण्ण-प।व, 


अपाणं न समुक्कसे जे स्‌ मिक्स ॥१०॥ 


भिल्लु-सूल । १०७' 


भठी भौंति तमाविस्थ करता हैं, जो सल्ञार्थ का इुश। जाननेवाण: 
च गे रे 
है, प्टी भिक्षु हैं। 


(२९६ ) 


जो अपने सबम-साधक उपकरणों तक मेँ भी मूल७[,(आशसवित) 
नहीं रखत| जो झाणची नहीं है, जो अनंत “परिवारों के य्ं से 
मिक्षा मॉगता है; जो संबम-पथ में बाधक होनेबाछ दोषों से दूर रहता 
है, जो खरीष्न-नचन और सअढ करने के गृहस्थोचित घर्षों के प% 
में नहीं पडता, जो संत प्रकार से नि;सभ ९60 के नदी भिक्षु है। 


( २९७ ) 


जो मुनि अझो<४५ है, जो रसों मे २४७ है, जो अरात $० 
की सिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता जो 4 + 
सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोद भी छोड ढेंता है; जो. 
स्थितात्मा तथा निरद्दी है; वही भिक्ष है। 


(२९८ ) 


जो दूसरों को 'यद $शघारी है? ऐसा नहीं कहता) जो %$ 
वचन जिससे सुननेवाणं क्षुब्ध हो नहीं बोरता, “धन जीक 
अपने अपने श्ुमाक्म कर्मों के अर्धधार ही सुख-हुः्स भोगते हैं 
ऐसा जानकर जो दृक्तरों की निर्न्ध जष्टाओं पर लक्ष्य न ५कर 
अपने सुधार की चिंता करवीं है, जो अपने-आपकों उ॥र पर ओर 
त्वाग आडि के गन से उद्धव नहीं बनाता; बद्दी भिक्षु दे । 


है 


श५८ 


भहा।प्री<-बाणी 
२६%) 
न जाध्मत न ये «जभ्े, 
न छाममंत्त न सुएण मत्ते। 
मव।णि सबन्‍्वाणि विवज्जयंतो, 
धम्मज्मांणरए जे स मिक्स ॥११॥ 


( ३०० ) 
पवे4५.. अग्जपथ॑ महाभुणी, 
धम्मे ठिओ ठाबवई ५२ पि। 
निवसम्त वण्जेज्ज कुसीरर्किए ; 
नयाविद्ाधकुदए जे स मिक्लू ॥१२॥ 
(३०१ ) 
ते दहवास॑ अशुः असाक्ष॑, 
- रथा चए निष्चहियद्वियपा। 
छिंदिय जाईमरणस्स बंधर्ण, 
उबे३ मिकखू अपृणागर्म गई ॥१३॥ 
[ दश० अ० १० गा० ६-६-७-१ ०-१ १- 
१४-१५-१६-१७- १८-१९-२०-२१ ] 


मिक्षु सूत्र १०९, 
(४ .) 


जो जाति का अभिमान नहीं करता, जो रूप का डमिनान 
नहीं करता, जो व्वम का अभिभान नहीं करता, जो श्रुत (पाड़ित्य) 
का अभिमान नहीं करता, जो सभी प्रकार के अनिमानी का 
परियाभ कर केव७छ धम-च्वान,में ही रन रहता हैं, वही मिक्ष 5 । 


( ३०० ) 


जो महांधुनि भावप6 (सद्धम ) का उपंेश करता है, जो स्व 
घम में स्थित होकर दूसरे को मी धर्म में स्थित करता हैं, जो ब२- 
अद्स्थी के प्रपच से निकछ कर सदा के छिए, कुभील ७५ (निन्‍द 
वंश ) को छोड़ 5० है; जो किसीके साथ दँधी-०७ भी नही कर्ता, 
बढी मिक्षु है। 


( ३०१) 


इस भोति अपने को सप्व कब्वाण पथ पर खडा सुूछनव्राल्म 
मिक्ष अपविय ओर क्षगभशु शरीर में निवास करना हमेशा क लिए 
छोड देता है; जन्म-मरण के बन्धरनों को सबथा का<कर अपुन-गम- 
गति (भोन्ष) को आप्त टोता है । 


२३ ६ 
माष्समस्म-तुत्त 
( ३०२ ) 


फट परे ? कह चिट्ठे ? कहमसे ? कह सए ! 
काह भुजन्ती मासन्तों पाव करे ने बन्‍्ब३ ? ॥१॥ 


(१०३ ) 


जय चरे जय चिट्ठ, जयमासे जय सए । 
जय मुजन्ती भासन्तों पात्र कर्म ने बन्‍्चह ॥२।| 


(३०४) है 


साप्भूयप्पमूथरस सम्म भूयाई पासओ | 
पिहियासतररा बन्‍्तरस पाव कभ्म ने बन्‍्च३ ॥श।॥ 


( ३०५ ) हे 


पढम चाण तओ दया एव4 चिट्ई संमन्वस॑जए | 
अनाणी कि काही किंना नाहिइ छेय-पात्र/ ? ॥१॥ 


४२३ 
मोक्षमागे-पत्र 
( ३०२ ) 


वे डे त्् घर सच्चे ३ रे आप 
भन्त | कंस ७? केस खडा हो £ फैस न७ ? कैस सोथ ! कैस 
४ कि बे (दर € _+ 
भोजन क९ ? केस चभोछ १ जिससे कि पाप-कम का जन्‍्धर्न न हो | 


(३०३ ) 

आशअुष्मन्‌ | विवेक से चछ, विवेक से सडा हो; विवक से 

१०, विवेक से सोये, विवेक से भोजन कर; और विंवक से हीं 
बोछ, तो पाप-कंम नहीं बॉघे सकता | 


( ३०४ ) 


जो सत्र जीवों को अपन ही समान समझता है, अपने; परायें, 
से चु ब है| गे 
सनकी समान ६६ से देखता हैं, जिलन सन आखवों का निरोध कर 
लिवर है, जो चनच७ इन्द्रियों का दमन कर झुका है, उस पाप-कर्म 
का बनन्‍्धन नहीं होता । 


॥ 


(३०५ ) 
प्रथम शान हैं, पीछ दवा | इसी क्रम पर समग्र त्याग्रीवर्ग 
अपनी संबमन्थात्रा के छिए 5दश हुआ है| भरा, अरानी मह॒ष्य 
क्‍या कैरगा ? अय तथा पा५'को चह फेस जान सकेगे। ! 


१६२ महावार-नाणी 
( ३०६ ) 


सौण्चा जाणइ वाएण णं, सौण्चा जाणइ पावग | 
उमय पि जाणई सोष्चा, जे छेये ते सबायरे ॥णा। 


( ३०७ ) 


जो जीवे विन जाणई, अजीने विन जांण३ | 
जीनाइजीवे अथाणंतों कह सो न हीश संजम ? ॥६॥ 


(३०८ ) 


जो जीवे वि विया०।३, अजीबे वि विय णडइ्‌ | 

जीनाउजीवे वियाणतो, सो हु नाहीह (जय ॥०॥ 
( ३०९) 

जया जीवमजीबे य, दो वि एए वियाण३ | 


तथा गई बहुविह, संन्वजीवाण 'ाण३ ॥(८॥ 


( ३१० ) 


* 


जथा गई बहुषिदद (ग्वजीवाण जाणइ | 
तथा पुण्ण च पाव च बंध भोक्स च जाणुई ॥९॥ 


१ 


मोक्षभारग-सूत १६३ 


(३०६ ) 
छुनकर ही कल्याण का भाग जाना जाता है | सुनकर ही पाप 
का | जाना जाता है। दोनों भी मार्ग छुनकर ही जान जाते हैं। 
बुद्धिमान साधक का काव्य हैं कि पहल श्रवण करे और फिर अपन 
को जो श्रेय मालूम हो, उत्तको आप्रण कर | 


(३०७ ) 


जो न तो जीव (चतनतत्त ) को जानता है, और न अजीब 
[ जडतत्त्व ] को ही जानता है, १६ जीव अजीव के स्वरूप को न 
जाननेवालो साधक, भेला किस तरह सक्‍म को जांच सकेगा £ 


(३०८ ) 


जो जीव को भी जानता दे भोर अजीव को भी जानता है, 
शसा जीव और अजीब-दोनों को भलीमौति जाननेवादा साधक ही 
सथम को जान सकेगा । 


(३०९ ) 


जब जीव और अजीव दोनों वो मीर्भाति जान लेता है, 


दान 4६ सब जीवों की नानाविध गति (नरक तियंच आदि) को 
भी जान लेता है। 


(्‌ ३१० ) 


जन १६ सन जीवों की नानाविध गतियों को जान रूपा है, 
उव पुण्य, पाप, 'बन्धन-ओऔर मोक्ष को भी जान छूवा हैं| 


१6६४ 


महावीर-बाणी 

(३११) 

जया पु०० च पाव॑ च वध मोक्‍्स च जाणई३ | 

तथा चिन्निदए भोए जेदिष्त जे य भाएते ॥१०|॥ 
( ३१२ ) 

जया नि०4५५ भोए जे दिव्जे जे य माणतै | 

तथा चथई संजो॥ सब्मिन्तर बाहिर ॥९ १॥ 
( ३१३ ) 

जथा चंयई सजोग सम्मिन्तर_बाहिर। 

तथा झुण्डे भवित्ताएं पव्व4३ अणभारियं || १२॥, 
(३१४ ) 


जया मुण्डे भवित्ताण पंन्‍्वधशण अणमारिय । 
तथा संवरधुक्कि& धम्म फासे अणुत्र ॥ १३॥, 


( ३१५ ) 


जया पंवरभुपिनाई घम्म फास अपन | 
$ भर न ज 
तथा घुणरइ कम्मरथ अवंहिकादुण कर्ड ॥१ 9॥॥ 


मोक्षमागे-सून १६५ 
(३११ ) 
जज पुण्य, पाप, बन्धन और मोक्ष को जान छझता है, तन 


जता और मनुष्यसभ्नन्धी समस्त काम-भोभों की निशणता को 
विश चर ( कप ि च््े 
जान छता हैं. अथात्‌ उनस विरक्‍त हो जाता है | 


(३१२ ) 


जब देवता और मनुष्यतम्नन्धी समक्त काम-भोगों से वि३क। 
हो जाता है, तत्र अन्दर और बाहर के सभी साक्षारिक सम्बन्धों को 
छोड़ दता है। 


( ३१३ ) 
जन अन्दर ओ< बादर के समस्त सा4रिक सभ्नन्धे! को छोड 
देता हैं, तन सुण्डित (दीक्षित ) होकर पृणतथा अनभार बुत्ति 
(मुनि-तथा) को प्राप्त करता हैं | 
(३१४ ) 
जब भाग्डत होकर अनभार इत्ति को आत करता है, तन 
उत्कृष्ट सबवर एवं अनचुच्तर घम का €प११॥ कर्ता हद | 
(३१५ ) 


ज॑त्र उत्कृष्ट संबर एवं अनुत्तर धर्म का स्पा करता हे, रा 
( अन्परात्मा पर से ) अशानका सिमाजन्य कर्मन्मछ को शाड़ 
दवा है। 


१६६ भहावीर-वाणी 
( ३१६ ) 
जया घुण३ कम्मरय अनोद्विकटस कार्ड | 
तया सन्वत्तग नाण दसण चीमगच्छ३ ॥९णा॥ 
(३१७ ) 
“जया संब्त्रपगं-नाण दंसण अामिंगच्छइ | _ 
तथा छोगमदो- च पजिणोी जीण॑इःकेबली-॥१ ६] 


( ३ १८ ) 

“जया छोगमछोग च जिणो जाण३ केबी | 

तया जोगे निरुमिता सेलेसिं ५डिक्ज्जइ |१७॥ 
(२३१९ ) 


जय जोंगे निरुमिता सेलेसि पूडिवज्ज३ । 
तथा कम्स :ख़विचार्ण सिद्धि. मब्छइ नीरओ ॥१८॥ 


(३२००)! 
जया कम्म खवित्ताणं सिद्धि १०्छ् नीरओ | 
तथा. रोममत्वयत्थो सिद्धो हचए सीसओ ॥१५९॥ 


मोक्षुमाभ-स्षूत १६७ 


( ११६ ) 
जन (अन्तरात्सा पर से) अशानकाडिमाजन्य कम-मछ को 
दूर फर देता है, तब सन्रनभामी केषछशान और फेबडदशन को पआध 
करे आता हें । 
( ३१७ ) 
जब सबनगामी केबलशान और फेबलदशन को आत्त कर जूता 
है, तन जिन तथा केवटी होकर छोक और अलछोक को जीन 
स्ताह। 
5 मम 
->जब फेवलशानी जिन स्लेक-अव्येकरूप समस्त संसार को जान 
दया है, तन (आयु-समाति- पर) मन, वचन और शरीर की 
अछत्ति का निरोधन कर शेर्शी ( अचदूनअकम्प ) अवस्था को 
आप्त होता हे || 
(३१९ ) 
जन मन; वजन आरे शरीर के थोगभों का निरोधन कर आप्ता 
शेक्शी अवस्था को पाती है. पृणरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती 
है, तब सब कमी को क्षय कर स्वधा मछ-रहित होकर सिद्धि 
(मुक्ति) को प्रात द्वोती है । 
( ३२० ) 
जन आत्मा सब कमी को क्षय कर सवा भरूराश्त होकर 
धक्षा& को पा छती हैं, तथ छझोक के मराक पर- ७५२ के अग्न 
भागपर स्थित होकर सदा काछ के लिए, सिदूघ हो जाती है । 


१६८ भद्ाषीर-वार्णी 
(३२१ ) 


छहसायमरख समणर्स साथाउ७मर्स नि भामसाइ्स्स | 
उच्छीणापहविस्स दुल्णह। सीग्मश तारिसगर्स ॥२०॥ 


(३२२ ) 


-तबीभुणपह्ाणरर उज्जुमश्खन्तिथंजमश्थस्स | 
परीसहे जिणन्तरेस छुरूढ। सोग्गई तारिसमरत ॥२१॥ 
[ ६४० अ० ४ ॥० ७-८-९-१०-११-१२ 
-7१३-१४-१५-१६-१७- १८-३१ ९-२० 
“7२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७ ] 


मोक्षमार्ष-सुल १६९, 
(३२१ ) 


जो भ्रमण मौतिक सुख की इच्छा रखता हैं; भविष्यकालिक 
सुल्-साधनों के लि८ व्याकुछ रहता हैं, जन एखों तन सोता रहता 
है, उन्दुसता के % में पड़फर हाथ, पेर, भुदद आ॥।५ धोने में भा 
रत हैं, उसे सद्भाव मिझनी बड़ी दुरुभ है । 


(३२२ ) 


जो उत्कृष्ट तपश्र॒रण का गुण रखता हैं; क्षति से सरझ है, 
क्षमा और सबम, में <व है, शान्ति के साथ छ्ुधा आदि परीषहों 
को जीतनेवाण हैँ, उसे धद्गति मिलेनी बड़ी कुरम है। 


: २४: 
विषाद-सुर्च 
( २३२३ ) 


भत्यियवाओ - 


संति पंच मह-्भूथा, इह्मेगेसिमाहिया |. 
४४वथी ओऊ तेऊ वा, वबाऊ आगासप५पैमा || १! 


( ३२४ ) 
५९ पंच महब्भूथ॥ तेब्भो ५गो त्ति आहिया | 
जह तेत्ि विणासेण, विषयों ढो३ देहिणो ॥२॥ 
( १२५ ) 


न ढपाओ 


जह। य इुढ्वीधूभे, एगे नाणा हि दीस३ । 


एवं भो ! कसिणे छोए, विश्मू चाणा हि दीक्ष॥३॥ 


$ न२छ ६ 
पिषाद-छूत 


(३२३ ) 
भास्तिक चांद... 

' कितने ही छो्ों की ऐसी सरान्यता हैं कि इस सेसार में जो 
कुछ भी हैं वह फेब७ एथ्वी, जछ, पेज) पांथु और पॉचववों 
आकाश ये पाच भह्यभूत ही हैं । 

(३२४ ) 
उवत भहाभू्तों में से एक (आत्मा) पेंदा होती हैं, भूर्तों का 
नशे होने पर देही (आत्मा) का मी नाश जाता है। [अयाध्‌ 
जीवात्मा कोई स्वतन्य पदार्थ नहीं हैं| वह पेन महाभृततों मेंसे 
उत्पन्न होता है, और जब वे न£४ होते हैं, तब उनके साथ ही 
स्थ भी नष्ट हो जाता है | ] 
(३२५ ) 
सह्यपादे 
जस, एथ्वी का-समूह (५०वीस्वूप) ५क (कमान) है, तो 
मी पत्रत; नधर, घट, शराब आदि अंनक «मों में धयक-एयथकू 
भाद्म द्ोता हैं; उसी तरह समरुत विश्व भी विज्-स्तरूप (एक 
पपन्य आत्मा के रूप में समान) है, तथापि भेद-बुछि के कारण 
बन; वक्ष आदि जड तथा पशु; पक्षी, मद॒ष्ध आदि चेत॑न्य के रू५ 
में उथकू-पृथकूटिलाए दंत। हैं | 


2७२ भदावीर-नाणी 
(३२६ ) 


सब्जी वत-०७रीरनाओ 


पत्तेथ कसिण आया जे बाण जे य पंडिया। 
सन्ति पिष्चा नते सन्ति, नत्थि संगीववाइय। ॥9॥ 


(३२७ ) 


चत्यि ४०णे व पावे वा, नथ्यि छोए इओजवरे | 
सरीरस्स विणासेण,- निणालोी हो३ देहिणो॥५॥ 


( ३२८ ) 


अफिरियानाओं 


कुण्न च कारेय चने, संत कु्न न विज्जई ॥ 
एव अकारओं अप्या; एवं तेड पंगन्मिया ॥6॥. 


बिनादे-लूल १७३: 
( ३२६ ) 


लण्मीवत-७रीरवाद 

संतार में जितने भी शरीर है, वारूष में वे ही एक-एक 
आत्मा हैं. -अथीत्‌ आपष्मा या जीव जो ३७ भी है, यढ शरीर 
ही है । शरीर-नाश के वाद मूखे या पीडत, घर्मात्मा या. पापी 
परठोक में जांनवाला फोई मी नहीं रदता । क्यींकि शरीर से प्रथक 
बोई मी सच्च (णी) औपपातिक (एक जन्म से दूसरे जन्म में 
उत्पन्न होनेवाणा) नेहीं है । 


( ३२७ ) 


न धुण्प है, न पाप हैं, और न इन दोनों के फलस्वरूप 
प्रस्तुत ध्श्य जगप्‌ से अतिरिकेत परलोक के नाम से पुस्ख। कोई 
जगत ही है। शरीर के नाश के साथ ही तत््वल्प देंदी (आत्मा) का 
भी नाथ ह्वो जाता है । 


( ३२८ ) 


अभियाबाद्‌ 

आप्मी करनबाला या क्रानबादण यों फीडिए कि किसी 
भी प्रकार से कुछ भी कित्रा परनवाढा नहीं ह्व। श्सी भौति 
कितने ही प्रगत्म (घष्ट) होन्र आत्मा वो अकास्क अकसो ) 
बतलति दे । 


३७४ महावरीर-बाणी 
(३२९) 
श्लधवाओ 


पंच खेघे बयतेगे, बाछ। डउ खण-जोइणो | 
नण्णो अणण्णो णेवाह, ढेउ4 च अड्ेउ4 ॥७॥ 


(३३० ) 
बनचचेनवाओ 


धति पंच महत्यूथा, इहमेगेसिमाहिया | 
आयछट्ठा पुणो आहु, आया ठोगे य धास९ ॥८॥ 


रॉ 


( ३३१ ) 


इुद्ओ न विणत्सन्ति, नो य उप्पज्जए असं | 
सण्ते नि सत्ता भाषा, नियतिभावमागया ॥९॥ 
न सूत्र० शु० १ झअ० १ उ० १ गा० ७-८-९-. 
११-१२-१३-१७-१५-१६ ] 


विषाद-सूज ः १७५ 
(३२९ ) 


रकन्ववद्‌ 


कितने ही चार (अशानी) एसा कहते हैं कि तथार में मात 
रूपादि पौच ही स्कन्‍्प है और वेसन्नक्षणबोयी अथात्‌ श्षण-क्षण 
में उत्पन और नष्ट दोनबाल हैँ | इनके अतिरिकत; संदंधुक या 
निदेघुक तथा मित्र या अमिन पृथ्षरा कोई भी (आत्मा-णेध्ा ) 
पदार्थ नहीं है । 


( औै३० ) 
जि व्यवापू 


कितने दी झोसों का एड कइनी है कि पेंच मदाभृत ईं, 
और इनसे भिन्न घित्लरूप छठा आत्मा हैं। तथा ये सम आत्मा 
और छोक शाश्वत हैं. निल हैं| 


( ३३१ ) 


यह जद और चपन्‍व उमयस्वरूप जभेव्‌ न तो कमी नष्ट 
होता है, न कमी उत्तन ही होता है। असत्‌ की कमी उत्पत्ति 
नेडीं दोती, छत फा कमी नास नहीं होता; इशलिए सत्र पदायें 
सर्चचा नियतता (निलतवा) को आतत हैं | 


ध्य बे 


१७६ महावीर-बाणी 


( ३१२ ) 


निषतिवाओ 


न ते व का &ुक्खे, कओ अचकड़ च ण॑ ?। 
७6 वा जड् वा दुकखे, सहिय वा अस्ेहिय ॥१ ० 


( ३१३ ) 


संय वाड न ण्णेहिं, बेदयन्ति पुढो जिया | 


. संगशइय॑ तहा तेसिं, . इ6भेगेसिमाहिया ॥११॥ 
“[ घुज० श्रु० १ अ० १ उ० २ थ० २-३ 3) 


( ३१३४ ) 


धाउ-वाओं 


एंब्वी आऊ तेऊ य, तृद। वार य एगओ | 
नणारि घाउणो रन, एनभाहसु , आवरे [[१श।! 
[ चून्र० श्रु० १ झ० १ ड० १ आ० १८ ] 


: विवादेन्सूल १ 
( ३२३२.) 


निर्यांतबाद 


किप- ही ऐसा फष्ट+ हैं कि ससार में जीवात््माएँ नेमित्तिक 
अथवा अंनमित्तिक जो मी सुल-दुःख का अनशुमव करती हैं, तथा 
समय आन पर अपने स्थान प२ च्युत दोती हैं, 4६ सब आत्मा 
के अपन युख्षार्थ से नहीं होता . नियति से ही होता है। भर, 
जन अपने छल-दुःख की आत्मा आप विधापा नहीं है, ततर भर 
दूसरा कोई तो हो ही फेस सकता है? 


( औरे३ ) 
जीवात्माएँ पथरू-एथक्‌ रूप से जो सुख-दुःख का अद्ठमक 
करती हैं, वह न तो स्नक्त ही होता है और न परकुत ही | यह 
जो ७७ भी उत्थान या पतन हुआ करतो है, ७५ सागतिक है 
नियति से है | (जन जहाँ जसा तननवाणा होता है, तन पढ़ों पेसा 
ही निवतिवश तन जाता हैं| इसमे किसी के पुरुषार्थ आदि का 
$छ भी वश्च नहीं चलता |)... 
(३३४ ) 
चघातु-बादे ४ 
दुसरे लोग ऐसा क६त हैं कि प्थिवी, जछ, तेज, और वा 
इन चार घाठओं (घारक तथा पो'्रक' तत्तों) का ही यदू ूफ 


(शरीर तथा संर्सा२) 'घना' हुओ है| इनके अतिरिक्त दूधरा कुछ 
भी स्वतत्व पढाये नहीं है | सु 


5 
"१०८ भहावीर-वाणी 
(३१५ ) 
597 देघुप षो 


- रणमर्म तु अनाणं, इहमेगेसिमादिया । 
देव-उतते अबे लोए; बंभड़ते य आवरे ॥१३॥ 


( ३३६ ) 


इसरेण कडे लोए, पहाणा३/ तहाडवरे | * 
जीवाजीवसमाउतते : सुहदुक्खसमनिए ॥११॥ 


(३१७ ) 
सयभुणा कड़ें लोए, ३३ 3 महेसिणा । 
मारेण सथुआ माया, तेण ोए असास [१] 
[ धज० श्रु० है अ० १ उ० ३ गा ५-६-७ ] 
/ ६ ३३८ ) 
उनसंहारो ही 
- एवक्मेयाणि-जम्पन्ता, बाला पेंडियम्राणिणों | 


नियवानियय सन्त, अयाभन्ता अबुद्धिया ॥१६॥ 
[ धत० शु० १ अ० १ उ० २ गा? ४ ] 


विबांद-सूत्र * १७९ 
( ११५ ) 
जय ९१चाद 
> उंगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही छोगों का यह 
आन्तिमय ॥ कि ६ ह:88 | हट 
“कोई कहत हैं कि यह जोक ठेवों ने बनाया हैं |? 
“कोइ कहत हैं कि यह लोक अह्मा ने बनाया हैं |” 
(३१६ ) 
“कोइ कहते देँ कि यद झोक ईखर ने बनाया हैं। 
#कीई कहते हैं कि जड और चैतन्य से झुक्त तथा सुर 
और दुःख से समान्वत यह छोक अधेन (+कंति) आदि के द्वारा 
बना हैं।? 
ह ( ३२३७ ) 
“कोई कदते हैं कि यह लोग स्वथम्भू ने बनाया है, ऐ.स। 
हमारे भह्टर्षि ने कई हैं.। अनन्तर मार ने माया का विस्तार 
किक इस कारण छोक अश्षाश्षत (अनित्य) है? 


( हे! ३८ ) 


शा 


उपश्चह२ 

अपने-आवको पाण्डित माननवार शुद्धिहीन भूल इस अकारे 
की अंनक बात करत हैं | परन्‍छु निवति क्‍या हैं और अनियति 
क्‍या, थेढ़े कुछ मी नहीं जानत॑) समश्वतत | 


4 ८० * महावीर-बाभी 

( ३२९ ) 

ते नानि संर्ि नन्‍चाणं, न ते धम्मविऊ जणा | 

जें ते उ बाइणो एवं, न ते सशारपारगा ॥१७॥ 
( ३४० ) 

गाणाविहाई ढुक्खा$, अणुह्ोन्ति इुणों पुणो। 

संसारनबकत्रालम्मि, ? मच्चुवाहिजराकुले ॥१८॥ 
( ३४१ ) 


उन्चावयाणि मच्छन्ता, गग्भमस्सन्तिडणन्तसो | 
नाथपु"ु भहावीरे॑ एवमाह जिणुत्तमे ॥१९॥ 
रू सल० श्रु० १ आअ० १ उ० श गा० २१-२६-२७ ] 


रजैवाद-सुत् १८९ 
(३३९ ) 


वे न तो ठीक-ठीक कर्म-सन्धि का दी शान रखंत हैं, और 


ने उन्हे कुछ भम का दी भान हैं | ज्ञो ऐसी अनगर बॉंत करते 
हैं, वे सतत (४२६) से पर नहीं हो सकत । 


( ३४० ) 


जरा, मरण और व्याधिं से पूर्ण उुसार-चन में वे छोग बार- 
जार नाना अकार के दुःख भोगते रहते हैं । ४; 


(३४१) 


वे दस कमी तो ऊँची योनि में: जाते हैं, और कभी नीची 
ओलनि में जाते हैं । यों ही ६४९-उचर परिभ्रमण करतें हुए, अनर्न्र 
बार मन में देद होंगे, जन्म गे और मर्रेंग जिनओअड सातप१- 
महावीर स्वामी ने प्र कदेग है ।- 


पामणासुच 


( ३४२ ) 
रव्तस्स जीवरासिरस भावओ पम्मनिहिअनिर्जानचचों | 
धप्न खमापश्ता खमामि सब्बरत अहय १ ॥१॥ 
( ३४३ ) 
सब्पस्त समणसबरख मगवओ अर्जी +श्अ सीसे | 
संण्पे उमावइचा समापि -संन्बरत जहये पि ॥२॥ 
( २४४ ) 
आ।यरिए उब॥९ सीसे धाहम्मिए कछ-गणे य | 
जे कई कसोया सब्ते तिविहृण खीभेमि ॥३॥ 
-[ पंजप्राति० आयरि अ० सू० ३-२-१ |] 
( ३४५ ) 
खोभमि सब्बे जीवे सब्पे जीता खूमतठु में। 
मित्री में सन्नभूएथु पेर भजन केण३ ॥|9॥ 
“[ पंचअति० वदित्तु सू० गा०४९ है! 
( ३१४६ ) 
जे जे मणेण ब& जे ज॑ वायाए मासिओ पाव | 
ज॑ जे काएण कय॑ मिच्छा मि दुक्कर्ड तर ॥५॥ 
[ पंचप्रति० संथारा० धु० अंतिम गाथा ] 


खेसापन- एज 


( ३४२ ) 
धर्म में स्थिर अुद्धि द्ोकर में सद्लावपूवक सब्र जीवों के पाक 
अपन अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब्र अपराधों को 
मे भी सद्ऑावपूवक क्षमा करता हैँ । 
( ३४३) 
में नतमव्तक होकर भगवत्‌ श्रमणसघ के पास अपने अपराधों 
जी क्षमा मीगता हूँ और उनको भी में क्षमा करता हूँ | 
( ३४४ ) 
आचा4, उपाध्याय, शिष्यभण और साधर्मी ऋत्थुओं तथा 
कुछ और गण के प्रति मेंने जो क्रोधादियुकत व्यवह्वार किया हो 
उसके लिए मन, वचन ओर काय से क्षमा मँँगता हूँ । 
( ३४५ ) 
मैं समस्त जीवों से क्षमा मीभता हूँ और सब जीव मुझे भी, 
ख्रमा दान दें | क_्षव जीवों के साथ मेरी मैत्नीडत्ति हैं; किसी के 
मी साथ मेरा पैर नहीं है । 
( ३४६ ) 
मेने जो जो ५५ मन से सकल्पित किये हैं, वाणी से 
ओले हैं और शरीर से किये हैं, वे भरे सब पाप मिथ्या हो जायें। 


परिशिष्ट. (१) 
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तहियाण तु भाषाण 

पहिब क्राण कांणेत्ति 

तहे4 डहंर महछग वा 

तेंहंन फर्सा भासा 

तहेँब सावज्ज5णुमोयणी-भिश्ष 
तिथ्णों-सि अध्णव मं 
तिब्ब कसे पाणिणी धोषरे य्‌ 
कल्याण बारुमाव 
तइन्दियकायसइगओं 
ते3कावस३गओ 
तं3पम्दासुका पीशोवि 

तंण जहा सन्धिभ्ु॒द्‌ महीए, 
ते नावि सर्धि नचाणं 

तचि भुरुणे भुणसावरार्ण 

ते अपणा न मिण्हति 

ते दत्वार्च ७४३ असासय 
थमा व काहा वे संबप्पभाया 
दन्त साहिणभाइर्स 

दाराणे सुवा चब 
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हा 
न्ध्ण नए 
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ना न 
०<्‌ 


पी 
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न त॑ अरी कण्ठछचता करई 
न त॑ स॑ कड दुख 

न प९ व१६०्जाति अब कसीर 
न य॑ पावपारिक्लवी 

न य 3ग्गहिये कह कहिज्जा 
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न लूपेज्ज पुद्ों सावर््ज 
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नाभक॑मभ्भ च भोत च 
नासा न विसीले 
निश्चकालड प्प मत्तेण॑ 
ईनच्छुपिग्गों जहा पंणो 
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अकाम अंविबषेक अशान-पूर्वक दुःख-सुख आदि सदन करने 
की अद्ृत्ति या इच्छा न होने पर भी परवशतः सदन करनेकी 
अरृत्ति | 

08 अछोडूप | 

अजित सतत उछटा निर्जीव | 

अनभार अच्तअथार, अगार-बर, जियका अभ्ुक एक घर नहीं 
हैँ अथात्‌ निरत९ सविधि म्रमण-शीछ साधक, साधु | 

आनुत्त उचभोत्तम | ५ 

अवधि रपाविशुक्षत परोक्ष या अपरोश्ष पदार्थ को मर्बादिव रीतिस 
जान सकनेचास् विविध प्रकारका गान | 

आदाननिश्चेष किसी को किसी मी प्रकास्का कण नदहों इस 
तरह का संकल्प घारण कर कोई मी पदार्थ को« धरना 
या उ<ाना १ हर 

आलव आर्थाक्त शुक्त अच्छी या घुरी अवुत्ति | । 

आदार अगन, पान, खाहिम ओर स्वादिम, यह चार प्रकारका 
भोजन, अशन कोई भी खाद्य पदाथका भोजन, पान 


[३० | 


फोई भी पथ पदार्थवा शरजत-जल्दूघ आदि पीन की 
चीजों को पीना, जादिम. फल, मंवरा आदि, खादिम 
छुलवाक, रपग हुपारी आदि। - 


इंगित- शारीरिक सकेत नेत, हाथ, आदि के इशारे । 


या. सन आगमन आदि किया; ड्या-समिति किसी को । 
किसी भी अकार का फछश ने हो ऐसे संकल्प से सावधानी 
पूवक 'चरना-फिरना आदि सन क्रियाओं का करना | 

उच्चार-समिति शीचकियां या रुथुशका अथीत्‌ फिसी भी प्रकार 
की शारीरिक मछका मानी उचार;, मरढूको एसे स्थान में 
छोडना जहाँ किसी को रूश भी कष्ट न हो और जहाँ कोई 
भी आंता-जाता न हो और देख भी न सके इसका नाम 
उच्चार-समिति है | 

उन्मेइमडोण.. उदभेदिम-व्यण रामुद्र के पानी से बना हुआ 
सहज नमक | 

फऊभीपरी . भूख-से कुछ कम खाना , 3८२ पो ऊन रखना 

- पूणा न भरना । 

एफंट्रि.. फेवछ एक स्पश चमढी इद्रियनाले जीव जैसे 
वनस्पति । 

पा. निदोष बस्य, पान और खानपान की शोघ करना, निर्दोष 
का मानी हिंसा, अध्षत्य आदि दोषों से रहित | 


[३१ ] 


एपगीय झोघनीव-खोज करने झायक जिनकी उत्पत्ति “दूषित 
है या नहीं इस प्रकार भवेषगा के बोग्बा] 

ओऔपपातिक उपपात अथात्‌ स्तर्ग में या नरक में जन्म दोना। 
ओऔप॑पातिक का अथ हुआ ख्व्गीय प्राणी या नारकी प्राणी ॥ 

कपाय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कंष नाश करनंवाऊ, 
कोष, भान माथा और लोम ये जार भद्दादोष । 

किंपाकफल जो फछ देखने में और स्व[८ में सुन्दर दोता है १९ 
खाने से ब्राण का नाथ करता है। हरे 

कषली कंबरयान बाल. सतत शुद्ध आत्म्नन8 । ; 

गुसि गोपन/करना राख्लण करना; मन, वचन और शरीर को। 
दुष्ट कार्या से चचा झना | जी 

चतुरिदिय स्पर्श, रस, मांण और नेत. इन पार ईन्ियों वार 
प्राणी जैसे अमर आदि | 

तिथश्च दब; नरक और मनुष्य को छोड़कर शेष जीवों का नाम। 
धतेयश्व हैं। 

त्रम धूप से जास पाकर छोड का और शीत से चात्ष पाकर धुप _ 
चंग आश्रय उेनवाल श्राणी चध | 

त्रीद्िय स्पण, रस और प्राण इन तीन इन्द्धियों व७ - जीष 
जेस चींदटी आदि] 


दर्शनावरंणीय दर्भन-शवित के आवरणरूप कम | 


[३२,] 


छीनधि4 स्पर्श और रस, इन दो इम्थियों वाले जीव * जैसे- जींक 
श्प्थादि | के 

नावएुत्त भभवान महावीर के वणका नाम नाय-ज्ञात-हैं' अतः 
नाथ रातपुन-भगवान महावीर का खास नाम है | 

निकाय : समूह, जीवनिकाय-जीवोंका सभूह | 

पनिअन्‍्थ.. गोठ देकर रखने छा4क कोई चीज जिनके पास नहीं 

है अपरिशही साधु | । 

ईनजय कर्मों को नाश करने की प्रवृत्ति अनाक्षक्त चित्त से 
प्रवुच्ति करने से आत्मा के सब्र कर्म नाश हो जाते है | 

५रीषह जनत्र साधक साधना करता है त+ जो जो बिव्न आंते है 
उनके लिए, “परीषह? #।०प प्रशुक्त होता है | साधक को उन 
सब्र बिब्नों को सहन करना चाहिए इसलिए उनका नाम 
“रीषह! हुआ | 

अदुधल ७प, रस, गंध, रपश और घब्द बाले जड पदार्थ या जड़ 
पदार्थ के विविध ७ूप | 

अमाद विषय कषाय मद्र अतिनिद्रा और विकथा आदि का अ्रध्ग- 
पाच ब्द्वियोंके श०्द, रूप, रस, गध ओर स्पश ये पंच वि५4 
वंगोघ, मान, भावा और छोम ये चार कपाय, मद्यमद्य और 
एसी ही अन्य भावक चीजे, अति निद्रा घोर नि/॥, 
ईवेकथा सयमको थात करन वाणी विविध प्रकारकी ऋखित 


[३३४॥ 

कथाएँ |. : ह+ 

मति इद्।िव जन्य ज्ञान 

भन॑पवाय" दूसतरोंके परोक्ष वा अपरोक्ष मनके भौवोंकीं ठीक पहचा+ 

' मंचव।लो सन |. 7 दि 

मद्राब्बन। अहिंसाका पालन, सत्का भाषण, अचोयदत्ति, अक्षय 
और अपरिअद ये पॉच महा्षत हैं | 

मोटनीय. मोहको उत्पन करनेवाले कम मोहनीय कर्मके ही 
प्रानस्वत्त आत्मा अपना स्वरूप नहीं पहंचानता | 

सजोहरण रज को इरनवाल्य साधन जो आजफरछ पतदी ऊन 
की डोरियों से बनाया जाता हैं. जैन ,साथु निरतर पास 
रखते है. जहीं बेंटना होता है वहें उससे भाडकर भेठपे 
हैं | जिसका दूधए नाम “ओधा! “चरव्थ है| 

लश्या आत्माके परिणाम अध्यवत्ता4 | 

वि्डकोण.. गोमुजाबिक छारा पका हुआ नमक | 

वेदनीय झ्रीरसे वा इद्वियोंसे जिनका अनुभव होता है एस सुख 
या हुःखके साधनरूप कर्म | 

वेयावुत्य बाल; १७, रोगी आदि अपने समान धमियोंकी सवा। 

शेकशी शिछश. दिमालव, हिमाल्य के समान अकंप स्थिति । 

श्रृद्धान श्रद्ा-स्थितप्रस वीनराग आतपुरुष में ६८ विश्वास | 


[४ ]. 
अमण  खपर के कब्पाण के लिए श्रम करनेवाद्य। यह शब्द 
जैन और बोौछू साधुओं के लिए, व्यवहार में प्रचण्ति है | 
शत सुना हुआ रान- शालरान । के 
सकाम.. विंवक शान-पू्क दुःख-धुलादि सहन करन की अवृत्ति 
या स्तनविचार से सहन करने की अनुत्ति | 
सचित्त विसथुकत आगशुवत्त जीत्रसद्त कोई भी पदार्थ । 
समिति शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता | 
संपर आम्रवों को रोकना, अनाक्षक्त आत्मा की पर्कृत्ति 
आत्मा की कद अनुति | 
संब्ल्खना. भुत्यु (गरीसन्त ) पक प्वढनेवादी वह अ्श्षत्ति जिससे 
कषायों को दूर करने के लिए उनका पोषण और निर्वाह 
करनवाल आन्तर्नौद्य निमित्त कम कि०, जाते हों | 
रानावरणीय ज्ञानके आवर्णरूप कर्म शान, जानी या शानके 


साधन के प्रति &भादि दुर्माव रखने से शानावरणीय कमे 
बंधते हैं । 
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